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दो शब्द्‌ 


वास्तोष्पते प्रति जानीहयस्मानूत्स्वावे्णो अनमीवो भवा नः। 
यत्‌ त्वेमेहे प्रति तन्नो जुपस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोधिरश्वभिरन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व ॥ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या । 
पाहि क्षेम उत्त योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 
(ऋग्वेद 7, 54, 1-3 एवं तैत्तिरीयसंहिता 3. 4, 10, 1 इत्यादि 
अर्थात्‌-- हे वास्तोष्पते गृहपालक देव ! आप हमें जगापं । हमारे गृह नें पुत्र-पत 
आदि द्विपदो, गौ, अश्च आदि चतुष्पदां को नीरोग एवं मुखो करे । जो धन हम आपने 
विस्तार-प्रसार करं । हे सोम ! हम आपकी कृपा से गौओं तधा अश्वो के नाध नोरोन रह । 
आप हमारा अपने पुत्रवत्‌ पालन करं । हे वास्तोष्पते ! हम आपते सुखकर, रमगोय आर 
एशवर्ययुक्त स्थान प्राप्त करं । हमें प्रात ओर प्रात होने वाले श्रेष्ट धन -वैभव कौ आप गक्ष 
करे । हमें सदा कल्याणकारौ साधनों -उपस्कतं > सुरित रखें । 
वास्तु मानव जीवनोपयोगी विज्ञान के रूप ने अधिस्वौकृत ह । पियो ने इष्टापतं 
के अङ्गके रूपमे इसे मान्यता दी है। सृष्टि के आदिकाल मे हो जवकि मानव न 
वृक्षावास ओर गुहावास के बाद वृक्षां कौ शाखाओं, काष्ठादि ने अपने आवाम के लिए 
गृहादि क्रा विचार किया, वास्तु के नियमों कौ आवश्यकता को नमञ्ञा गया आर तदर्थ 
सिद्धान्त, नियमों का निधारण किया जाने लगा । समराद्गणन्धार मं वाम्तु कौ भवत्यकता 
को कथारूप मे वर्णित किया गया है जो वायुपुराण के सहदवाधिकार से प्रेरित है । यह 
मानवौय सृष्टि के विकासक्रम को बोधक भो दै। 


आज लगभग शताधिक स्वतन्त्र वास्तुग्रन्थो का प्राप्त होना ओर पुराणो, मंहितादि 


ज्योतिष ग्रन्थो, निबन्ध रचनाओं मेँ इस विषय कौ प्रापि होना इस ज्ञानानुशासन कौ 
सार्वकालिक आवश्यकता को प्रतिपादित करता है । एेसा प्रतीत होता है कि महर्षि गर्ग न 
इस विषय को संहिता के अन्तर्गत परिगणित किया । हालांकि गर्गं कौ उक्त संहिता आज 
तक प्रकाशित रूप मे उपलब्ध नहीं हो पाई है- भारत से एेसा दुर्लभ ग्रथ का नदारद 
होना दुभाग्य सूचक ही कहा जाएगा किन्तु गर्ग के मतो का पुराणों सहित सैकड निबन्ध 
ग्रन्थो, रीकाओं मँ मिलना उन मतों कौ सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता हँ । कैम्त्रिज के 
टीनिटी कोलेज में 108 पृष्ठो वाली 18वीं सदी में प्रतिलिपित गर्गसंहिता कौ एक प्रति 
है, एसा प्रो. प्रसत्नकुमार आचार्य ने सङ्केत किया है ओर उसके कुछ विषयों का वर्णन भी 
किया है, उत्पलभद्र ने बृहत्संहिता के वास्त्वाध्याय कौ टीका में गर्ग के मतो को उद्धूत 
किया है । इसी प्रकार महर्षिं पराशर ने भी उन मतो को विस्तार दिया । समय-समय पर 
कश्यप, अत्रि, माण्डव्य, देवल, मनु आदि ने भी इसे विस्तार दिया। अधिकांश प्राचीन 
शास्त्र अब तक अप्राप्य ही है। 

मत्स्व, अग्रि, विष्णुधर्मोत्तर, गरुड आदि पुराणों मँ आए कतिपय अध्याय दशति 
है कि उत्तर गुपतकाल मे यह विषय एक जनोपयोगी ज्ञानानुशासन के रूप मे उभरा ओर 
पुराणकारो ने उसे विस्तार देते हुए सुरक्षित करने का प्रयत्न किया । कालान्तर मेँ जबकि 
आक्रान्ताओं ने भारतीय वास्तु-शिल्प विरासत को क्षति पहुंचाई तो पूर्वसूरियं के मतो को 
सुरक्षित रखने के हेतु से शासकों > सूत्रधारो, ज्योत्तिषियों को प्रणा दी तो समय-समय 
मा कमि ननि कीर 
भी। 

इनमे "वा्तुरतावलौ" निबन्ध ग्रन्थो कौ कोटि मे स्वल्प किन्तु विषय कौ 
व्यापकता कौ दृष्टि से महत्वपूरण ह । मैथिल पण्डित जीवनाथ ने इसका प्रणयन किया। 
वह पटना के निवासौ ओर उस वंश से सम्बद्ध थे जिसने वेद-वेदाङ्ग से लेकर ज्योतिष 
सम्मानित हुआ धा। 
„ _ भावप्रकाशादि फल ग्रन्थो के रचयिता जीवनाथ न वास्तु्रावलौ मे पूरवसूरियो के 
श्रकाकान प वरन अनेकत्र अपनी टौका भी दी । ज्योतिषियो, 
युतधारः यह प्रनथ लोकप्रिय हुआ। भारत ये प्रकाशित हुए प्रारम्भिक वास्तुशास्त्र मे 
इसे भी माना जा सकता है। 1941 ई, व 
अताद किया, तव भौ इमे कई शरक का अतुवाद शेष था ओर शोको का संशोधन, 
सम्पादन पुनः कार्य कौ सम्भावनां लिए हुए था। 

कछ दिनं पहले चौखम्भा ओरियण्यलिया के सञ्चालक श्रोअजयजी गुप न 


= _ 


मङ्षसे आग्रह किया कि भँ" ास्तुरत्रावली' पर नए सिर मे कार्य कल तो चैन देखा कि 


सहायक रहा किन्तु अर्थं कौ पूर्णता ओर नवीनता इस पाट को विशेषता सिदध होगी, पसा 
मेरा विश्वास ह ।' विशेप' शोर्पक से मेने इतर या अन्य धारणां भो देने का प्रयाम किया 
है, जो इस विपय को समयोचित, प्रासद्धिक भी सिद्ध करती चलेंगो । म अपने प्रयास मँ 
किस सीमा तक सफल हुआ हं, यह तो विद्रजन हौ वता सरकेगे। वास्नुविज्ञान गहन 
विषय है । इसके कई प्रयोग, शब्दादि के प्रचलन व स्वकूप अन्यान्य प्रदेशों कौ भाषा के 
समरूप ओर भेदगत भी हो सकते है । 

यह कार्य बहुत समय साध्व था किन्तु प्रभु नन्द-नन्दन श्रोनाथजो कौ कृपा से 
यह सवं सम्भव हो सका । इसके अनुबाद, सामग्री -संयोजन के कायं में अग्रजपं, 
अरविन्द चौहान व पुत्र गौरव चौहान ने पर्याप्त सहायता दौ ह । अर्थं में ओर सन्दर्भ खोजने 
में अनुभूति व सावधानी पूर्वक टद्भुण मं अनुक्ृति > परिश्रम ओर उत्साह का प्रदर्शन 
किया, मै सभौ के सरेहाधीन हूं । 

इसके लिए पाठ सहित जिन ग्रन्थों से सहायता लो गईं हं, उनके प्रकाशको, 
सम्पादकों के प्रति अनेकशः आभार। यह शोधित ग्रन्थ स्वरूप लोर्गो कौ निगाह मं 
वञ्चित ही रहता यदि चौखम्भा आरियिष्टालिया, दिल्लौ के सञ्चालक त्रो अजयौ पुम 
इसके प्रकाशन का दायित्व ग्रहण नहो करते, उनके प्रति अनेकशः आभार । 


24 अगस्त 2008 ई. विदा वशंवदः 
भ्राकृष्ण जुगनु 


श्रीकृष्ण "जुगनू 
राजस्थान के चित्तौदगद्‌ जिलान्तर्गत आकोला में 2 अक्टूबर, 1964 ई. को जन्म। 
स्वशिक्षित- अधिल्ञातक (प्राचीन भारतीय इतिहास, हिन्दौ एवं अंग्रेजी) 


वास्तुरत्राबली : एक परिचय ` 


वास्तु की प्राचीनतम अवधारणा वेदों मेँ निहित है । ऋष्वेद मेँ वास्तोष्पति कौ 
आराधना, उपासन मेँ मन्त्रो का प्रणयन हुआ है । स्वयं वास्तुविद्या को वेद कहा गया है । 
इसके विषयों को अपार माना गया है । कहीं इसे शिवप्रोक्त, कहीं ब्रह्मप्रोक्तं तो कही 


मान्यताओं ने इसके उपदेष्टओं के नाम -स्वरूप को प्रभावित किया है । वस्तुतः जनोपयोगौ 
विषय होने से पुराणकारो ने इसे महत्व दिवा है । 


2 वास्तुरलाबली 


शैववास्तु के मत है तो अपराजितपृच्छा पर समरङ्गणसूत्रधार, जयपृच्छा, विश्वकर्मीयम्‌, 
मूलागम आदि का प्रभाव दिखाई देता है । सूत्रधारमण्डन ने सर्वाधिक वास्तु व शिल्पग्रन्ो 
का प्रणयत किया। उनके कुछ ग्रन्थ तो सम्पादन मातर हैँ जबकि ' राजवल्लभवास्तुशास्त्र' 


समुच्चय के श्रीक मिलते है । इसी प्रकार काशीनाथ कृत ' न्तुः सूत्रधार नाधा 
कृत ' वास्तुमञ्जरी" भो पूर्व ग्रन्थो के आश्रय में ही सम्पादित हुए ह । कोई सौ वास्तु ग्रन्थो 
के अध्ययन के बाद मेरा यह विश्वास हँ कि इन ग्रन्थों मे भूमिशुद्धि से लेकर सुखावास 
की परिकल्पना कहीं ऊर्जाधारित सिद्धान्त तो कहीं वायु, पृथ्वी, जल, अग्रि ओर 
आकाश- इन पञ्चतत््वाधारित गुरुत्व, गति, प्रकाश, भाव, क्लद्य ओर आकर्षणादि प्रभाव 
को परिलक्षितं करते हुए देवप्रासाद, मनुष्यालय, जलाशयादि निर्पाणोँ के नियमों को 
लिखा गया है। 

यह विषय सर्वथा प्रासद्धिक माना गया है क्योकि भवन प्रधानतः मानवीय 
आवश्यकता कौ वस्तु है, बसने-रहने कौ इस आवश्यक वस्तु से सम्बन्धित ज्ञान ही 
वास्तु कहा गया हे । इसमें तकनीक आधारित जान होता है, इसलिए इसे पुरातन काल से 
हौ वास्तुतनत्र के रूप में भ स्वीकृत किया गया है । वराहमिहिर कृत वृहत्संहितादि ग्रन्थो 
के विवृत्तिकार उत्पलभटर ने भी वास्तुतन्तर संज्ञा का ही प्रयोग किया है । विश्वकर्मा प्रकाश 
का प्राचीन नाम वास्तुतन्त्र ही रहा है । 

वास्तु को निबन्ध रचनाओं मे “वास्तुरावली ' महत्वपूर्णं मानी गई है । दस 
अध्यायं वाले इस स्वल्पग्रनथ मे वास्तु विषयक नाना कृत्यो, मतो का यथावश्यक 
शास्त्रीय निर्देश मिल जाता हे । इसको उपयोगिता को ध्यान मे रखकर ही इसे वास्तु 
विषय के अध्येताओं को पदाया जाता है । 
ग्रन्थकार ओर रचनाकाल - 


इस ग्रन्थ के प्रणेता श्रमन्यैथिल पण्डित जीवनाथ के बरे मेँ ग्रन्थान्त में केवल 


इनके पिता शम्भुनाथ थ स्वयं विविध विद्या विशारद थे! जीवनाय ने भास्करौय बीज कौ 
टोका कौ ओर भावप्रकाश आदि फलमग्रन्थ भौ चनाए्‌। ( भारतीय ज्योतिष प्रष्ठ 411) 

जसा कि श्री दीभित ने सङ्केत किया है, जीवनाथ ने सम्भवतः भास्कराचार्य के 
"ची परय नामक ग्रन्थ पर टौका कौ होगी किन्तु वह सम्प्रति उपलब्ध नहीं हौ सकी 


वास्तुरल्नाबली : एक परिचय 3 
क्योकि बनारस आदि स्थित सौरवेधशाला के अधिकारियों को कड प्रयामो के बाद भी 
तेह नहीं मिल पाई। । यदि बीजगणित पर भौ रौका हो तो वह भी प्रचलित नही ह । श्रो 
दीक्षित को जीवनाथ कौ वास्तुरत्नावली भी सम्भवतः नही पिल पाई धौ क्योकि इसका 
उल्लेख नरह हो सका। 

जीवनाथ थ के अनुज नीलाम्बर शर्मा भी विद्वान धे ओर अलवर राज्य क गजा शिव 
के प्रधान ज्योतिपी थे । काशी में उनका शकाब्द 1805 5 मं निधन हु आ। उन्होने गोलप्रकाण 
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निरस ऽनुरोधम्‌॥ (गोलग्का् पुष्पिका) 
इस प्रकार यह परा परिवार विद्वानों, ज्योतिर्विदां ये बहुत सम्मान्य धा । जौवनाथ 
के तीन ग्रन्थ ज्ञात हते है- 1. भास्करीय बोज टोका, 2. भावप्रकाश ओर 3 3. वाम्नुगब्ावलनो । 
ग्रन्थ के अन्त मं रचनाकार न जो पुष्पिका दी है, उसके अनुमार इसको रचना भिथिला मे 
शकान्द 1666 मेँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को सप्तमी तिथि, शुक्रवार कौ मम्पन्न दुई । 
तद्रुसार सन्‌ 1744 ई. मे इसकी रचना की गईं । इसके लिए रचनाकार > विचधं 
वास्तुग्रन्थो का उपयोग किया, स्वयं रचनाकार इनका उद्धेख किया है- 
शाके तर्क रसा, ङ्ग, चन््र,भिलिते पक्षे वलक्षेत 


इन्डैक्स ट्‌ द संस्कृत पैन्युस्क्रिष्ट्स इन द पैलेस लाइव्रेतौ अर वनै" मे ८55 
154 पर उल्लेख किया है । 


~~~ 


[र 
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इसी आधार पर प्र. प्रसन्नकुमार 

आकिरेक्र ' मे इस ग्रन्थ का विवरण दिया है वि ॥ 
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इस प्रकार प्रो. आचार्य ने इस ग्रन्थ के परिचय मेँ इसमें उद्धृत विभिन्न सम्बन्धी 


यह ग्रन्थ 1883 में सर्वप्रथम लोथो मुद्रण विधि से बनारस से प्रकाशित हआ। 
काशी विश्वनाथपुर में दुण्डोराज गणेश के पास स्थित पं. दाऊजी अग्रिहोत्री के सिद्ध 
विनायक यन्त्र मे इसका मुद्रण हुआ धा। उस समय बहुत कम हौ इसकी प्रतियां निकर्ली 
थी किन्तु तत्कालीन काशी में पदने वाले पण्डितों ने इसकी कई प्रतिलिपियां तैयार की 
वयोकि लम्बे समय तक यह उपलब्ध नहीं हो सका । हालांकि तब तक सीसे के अक्षरो 
वाले मुद्रणालयों का प्रचलन हो चुका था किन्तु इस दिशा में गम्भीर प्रयास नहीं हो 
सका। प्रथम प्रकाशन में कई त्रुटियँ भी रह गई थी, जो स्वाभाविक भी थीं। 

बाद में, संवत्‌ 1998 मेँ जरिसो निवासी पण्डित प्रवर अच्युतानन्दजी ्ा ने 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज के सञ्चालक श्रीजयकृष्णदास कृष्णदास गुप्त महोदय के आग्रह 
पर इसका पुनर्सम्पादन ओर हिन्दी अनुवाद किया जिसका प्रकाशन उसी वर्ष, तद्रुसार 
1941 ई मे हुआ तब भी इसमे अधिकांश शौक अनूदित होने से शेष थे। पण्डितजी ने 
अपनी हिन्दौ टीका मे बृहत्संहिता कौ भदटरोत्यलीय विवृत्ति, मुहूर्तचिन्तामणि कौ 
पीयूषधारादीका व प्रमिताक्षराटीका आदि से कई श्रौक व टीका पुष्टर्थ लिए पू्वसूरियों 
के मत- शोको को ज्यों का त्यों ' सुबोधिनी ' नाम से उद्धृत किया था। 

इसका परिणाम यह निकला कि लघुकाय ग्रन्थ दौर्घकाय हो गया ओर हिन्दी 
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हिन्दी मेँ हुई । सम्पूर्ण ग्रन्थ पर कार्य करने का गम्भीर प्रयास ही नहीं हुआ । फिर, कुछ 
समय से तथाकथित वास्तुवेत्ताओं ने श्न भको को अपने मनगदृन्त मतौ के साथ भी 
चलताऊ पुस्तकों मे ज्यो -का त्यो उद्धृत कर अपने कौ विषपयवेत्ता सिद्ध करने का प्रयाम 
भी किया। इसी दौर मेँ वास्तु के विद्यार्थियों के सामने कई उहाँ विद्यमान रहीं । 
प्रस्तुत पाठ -- 

वास्तुरत्ाबलो के प्रस्तुत पाठ मेँ उपर्युक्त कमियों को दूर्‌ कएने का प्रयास किया 
गया टै । पण्डित जौवनाथजी के एक-एक शौक के उत्स का पता लगाकर उनके 
उपशौर्क के साथ ग्रन्थ के नाम सहित शौक का क्रम भी अद्भत करने का प्रयास हुआ 
हं ताकि विद्यार्थियों के साथ-साथ शोधार्थियों, शोधनिर्देशकों के लिए भी यह ग्रन्थ 
उपयोगी सिद्ध हो सके । फिर, एक-एक शौक का वास्तविक पाठ भी रखने का प्रयाम 
हआ, जहां सर्वाधिक पाठान्तर मिला, वहोँ पाद टिप्पणि के रूप मेँ उसे दिया गया है। 

सच मानिये कि जितना समय इन शरौकों के स्रोतों, उपस्कारक ग्रन्थों को खोजने 
में लगा, उससे कम समय मे तो इससे भी बड़ा एक नया निबन्ध ग्रन्थ तैयार हो सकता 
था किन्तु सन्तोष है-- शोधिता भवतु दुःखहारिण सा तरिः सुजनकार्यकारिणी । प्रसन्नता 
यह भी रही कि इसमें उदुत कई ग्रन्थों के अध्यायो ओर शरौकाड्ो का पहली बार प्रयोग 
हआ है । वास्तुप्रदीप नाम से जिस ग्रन्थ के श्रौक बताए गए है, वे विश्वकर्मप्रकाश यें प्राप्त 
हुए हालांकि पाठ भेद भी कम नहीं धा। कई एसे श्रौको के उत्स भो खोजे गए है जिनं 
रथान्तरे कहकर उद्धुत किया जाता रहा है । हालांकि जिन ग्रन्थों का मुलपाठ नहँ 
मिला, उनके शौक को प्रायः प्रस्तुत ग्रन्थ से प्राचोन पाठ से सद्कृतित करने का प्रयास 
हुआ है । यह संयोग हौ रहा कि गत एक दशक में मैने वास्तु ओर ज्योतिष के इन्हो 
अधिकांश ग्रन्थों का अध्ययन ओर सम्पादन-अनुवाद किया, एसे में मेरा कार्यं इमके लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ। 

इस क्रम में ज्योतिर्निबन्ध, वशिष्ठसंहिता, ज्योतिषरत्रमाला, राजमार्तण्ड, 


वृहद्योगयात्र, रोडरानन्दोक्त वास्तुसौख्य (जिते अव तक के विद्वानों ने टोडरमहकृत हौ 
कहा है, पहली बार इस ग्रन्थ मे उसे पीयृपधाराटोकाकार गोविन्दरैवज्न के उदाहरण मे 
पण्डित अनन्तदैवज्ञ के पुत्र नीलकण्ठदैवज्ञ कृत सिद्ध करने का प्रयास भौ हुआ है). 
समरारङ्गणसूत्रधार, अपराजिः पृच्छा, हेमाद्रि कृत चतुर्वर्गचिन्तामणि, सूत्रधार मण्डन कृत 
रजवल्वभवास्तुरास्त्र, वृहद्रास्तुपद्धति, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मत्स्यपुराण, वास्तु उद्धारधोरणौ, 
कालप्रकाशिका जैसे दर्जनों ग्रन्थ सहायक सिद्ध हुए है । यह संयोग हौ है रि इतने पर! 
के मरतो के जीवनाथ जानकार थे ओर इनमें से अधिकांश ग्रन्थ सम्भवतः उन मंगर मे 
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कर सके । 
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( सूत्रधारमण्डन ने कहा है कि) जिनके एक हाथ मेँ कम्बो या गज, दुम दाथ 
मे सूत्र, तौसरे हाथ में कमण्डलु ओर चौथे हाथ में पुस्तक है, जिनके सिर पर णुभ मुकुट, 
जो त्रिनेत्रधारी ओर हंस पर आरूढ हैँ, एेसे भगवान्‌ विश्रकमां ने तोनों हो लोर को रचना 
कौ है ओर समस्त जन साधारण करे लिए गृहो का निर्माण क्रिया है, वे सदैव हमि रक्षक 
सिद्ध हो। 


अन्जेति। यस्य हत्पदयमध्ये हन्मानःः तेव पदां कर न कस्यमभ्यदन्त मातनकमनन्के 
अन्जा भगवती महालक्ष्मीः विलसति । महालक्ष्मौ स्वरूपम मयमत लर 
पद्मासनासीना द्विभुजा काञ्चनप्रभा ॥ देमरत्नोज्ज्वलं नक्रकुण्डलं शद कष्डलम्‌ । मुप वर 
सुरम्याङ्गा कुञ्चितभरमविभमा ॥ आमण्डलमुखो कर्णपरपदश्षणान्विता । र्णं एनगट 
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अथ ककः वर्णदिग्धेदफलं ज्योतिस्सारे - 


श्रां पश्चिपे द्वारं नृपाणामुत्तरे मतम्‌ ॥ 16 ॥ 

व्याख्या -- विप्रादिराशिमतां पुंसा क्रमेण पूर्वदिशतः प्राच्यादिदिक्‌- चतुष्टये द्वारं 
प्रशस्तम्‌। यथा ब्राह्मणराशयः कर्क वृश्चिकमीनास्तेषां पूर्वदिशि, वैश्यराशयो 
वृषकन्यामकरास्तेषां याम्येदिशि, शृद्रराशयो मिधुनतुलाकुम्भास्तेषां परामदिरि, नृपराशयो 
मेषसिंहधनूपि तेपामुत्तरदिशि द्वारनिवेश शुभम्‌ इत्यर्थः 

भापा-- ब्राह्मणादि को अपनी राशियों के अनुसार पूर्वादि इष्ट दिशाओं मे भवन 
का हार रखना शुभ हे । विप्र राशि बालो ( कर्क, वृश्चिक एवं मीन) को पूर्व दिशा यें द्वार 
रखना शुभ है । वैश्य राशि वालों ( वृष, कन्या एवं मकर) को दक्षिण दिशा मे, शूद्र राशि 
वालो (मुन, तुला एवं मकर) को पश्चिम दिशा ओर नृप अथवा क्षत्रिय राशि वालों 
(मप, सिंह एवं धनु) को अयने भवन का द्वार उत्तर दिशा में रखना प्रशस्त है । 

2 

तन | पश्चिम | ¬| 
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अथ राशीनां कणानाह - 

मीनालिकर्कटा विप्राः क्षत्री मेषो धनुर्हरिः। 

वृषकन्यामृगा वैश्या शेषा वै शूद्रराशयः॥ 17 ॥ 

मीनालिकर्कटा इति। मीनालिकर्कटाः मीनवृश्चिककर्कराशयः, विप्राः ब्राह्यणाः 
स्युः । मषः प्रसिद्धः, धनुः धनूराशिः प्रसिद्धः हरिः सिंहश्च, क्त्री राजन्यः स्यात्‌। वृपकन्यामृगाः ` 
वृपकन्यामकराः वैश्याः वैश्यराशयः स्युः । शेषाः मिथुनतुलाकुम्भाः वै निश्चयेन शुद्रराशयः 
स्युः । त्रय त्रय राश्यापेकैक वर्णस्तु इत्यर्थः । 

भापा-- (ज्योतिष के मतानुसार) मीन, अलि या वृश्चिक एवं कर्कं राशि को 
विद्रवर्णं का माना गया हे । मेष, धनु एवं सिंह क्षत्रिय वग्र, वृष, कन्या एवं मकर वैश्य 
एवं शेप अर्थात्‌ मिथुन, तुला एवं कु\भ राशि को शूद्र संज्ञक कहा गया है । (इस प्रकार 
तीन तीन राशियाँ एक-एक वर्णं कौ कही गई है ) । 


पश्चिमायाम्‌ । पवर्गो वायव्याम्‌ । यवर्ग उत्तरस्याम्‌। शवर्ग ईशान्याम्‌ बली इत्यर्थः । कोटशा 
वर्गाः स्वपञ्चमपराः स्वस्मात्पञ्चमः पर; शनुर्येषां ते । यस्य वर्गः पूर्वस्यां बली तेन पश्चिमायां 
हारं निवासो न विधेयः । एवं कवर्गादिमद्धिरपि वायव्यादौ दवारं निवासो न विधेयः। 
भाषा-- अब राशि के अनुसार गोव मे वासकरण ओर निषेध पर विचार किया 
जा रहा है । जिस गाँव या नगर मेँ बसना हो, उसके नौ भागौ कौ कल्पना करं । इसमे वृष, 
सिंह, मकर, मिथुन राशि वाले व्यक्ति को ग्राम के मध्य मेँ निवास नर्ही करना चाहिग्‌। 
पूर्वादि दिशाओं मेँ क्रम से 8, 12, 6, 4, 9, 7, 1, 11 राशि वालों को अर्थात्‌ वृकिक 


1. यदुक्तं मुहूर्तमार्तण्ड- नामक्षाद्वमुताङ्कदिग्भवगतो ग्रामः शुभोऽन्योऽन्यधा कौप्यण्डजौ याम्यतो मध्येन्ये 
वसन्त्यथेन्द्रककुभो वर्गाः स्युरोजस्विनः ॥ (6, 1) 
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स्फुटार्थं चक्रम्‌-- 
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राजवल्भे- गोव्याघ्रं गजसिंहमश्वमहिषं श्वैणं च बभ्रूरगं वैरं वानर -पेषयो श्च 
सुमहक्षदिदलोनदुरम्‌। लोकानाम्‌ व्यवहारतोऽन्यदपि च ज्ञात्वा प्रयत्ादिदं दम्पत्योरनुपभृत्ययोः 
रिपुः सदा वर्ज्यं शुभस्यार्थिभिः॥ (3, 19) 


विशेष -- सूत्रधार मण्डन का मत है कि गौ तथा व्याघ्र मे, गज व सिंह र्मे, 
घोड़ा ओर महिष मे, कुत्ता व हरिण मे, नेवला व सर्प मे, बन्दर व येष मे तथा चिल्ली ओर 
मूषक में परस्पर शत्रुता होती है । इस योनि वैर को लोक के व्यवहार मे देखते हए खौ 
ओर पुर्षे, नृप ओर दास में तथा गुरु-शिष्य सम्बन्ध (कौ तरह ही ग्राम-निवासी) मे 
अवश्य त्याग देना चाहिरए। 


केऽप्याहुरथ वर्गाणां स्वस्थाने शुभदं गृहम्‌। 

मित्रे समेऽपि कर्तव्यं न कर्तव्यमरेः पदे ॥ 20॥ 

केऽप्याहुरिति। वर्गाणाम्‌ अवर्गादिवर्गाणां स्थस्थाने शुभदं गृहमिति केष्याचाया 
आहः । अत्रैतदुक्तं भवति, यस्मिन्‌ वर्गे वासकरतनामाद्क्षर स्यात्तस्मिनैव यदि ग्रामनामाद्यक्षः 
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भवेत्तदा तत्र ग्रामे वासकतुर्भवनं शुभदं भवतीत्यर्थः | मित्रे समेऽपि गृहं कर्तव्यं नामवर्गस्य 
५ शत्रोः पदे स्थाने न गृहं 
__ सामान्यतया यह नियम ह कि जिस वर्ग में बसने वाले कौ राशि का 
गि या नगर का भी पहला अक्र पडता होतो वलं निवास रोजगार 
प्न यदि नाम के वर्ग के स्वामी का ग्राम के वर्गं का स्वामौ मित्र हो यासमे 
भावी हो तो भी बहौ रहना शुभप्रद है ओर इनमे परस्पर शरुता हो तो वहाँ रहने पर हानि 
ही उठानी पड़ेगी, अतः वहां आवास नहीं कर । 
विषटोष : राशि के अनुसार मित्र, शत्रु एवं सम प्रकृति का विभाजन जातकादि 
ग्रन्धे मिलता । नैसर्गिक राशि कौ उक्त मान्यता टीकाकार गणेशदैवजञ न भी दौ है-- 


तेति द्विजेन्द्राणां द्विजानां मध्ये इन्द्रः श्रेष्ठा दवजेन््रास्तेषा द्विजेन्द्राणां, श्रेत 


शुक्ला शुभ्रा इत्यर्थः, भूमिः शस्ता शुभद। भवति, महीभुजां क्षत्नियाणा रक्ता रक्तवर्णा, 


न्न नन न == ~ -- ~ ~ ~ = ~ 


न # ।' {ति वशिष्ठसंहितायां मद्रिपाठः। 
39 
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वर्णसद्भूरादीनां विमिश्रिता अनेकवर्णविमिश्रिता भूमिः शस्ता । चतुर्विधभूमिप्रकारमाह- 
ब्राह्यणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा भूमिश्चतुरविधा। शुक्ला रक्ता तथा पीता कृष्णा वर्रिति 
क्रमात्‌॥ (शित्प्शास्त्र 7, 5) तथा च महाभारते वर्णानुसारेण ग्राह्यवर्णमाह-- ब्राह्मणां 
सिततोवर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः! । वैश्यानां पातको वर्णः शूद्राणामासितस्तथा ॥ (महा, 
शात्तिपर्वा 255, 5) 

भाषा-- भूमि का चयन किस प्रकार करे, इस सम्बन्ध में वशिष्ट का मत है कि 
ब्राह्मणों को श्वेत वर्णं बालो भूमि ओर क्षत्रियो को रक्तवर्णं वाली भूमि को वास्तु के लिए 
ग्रहण करना चाहिए । वैश्यो को पीत वर्णं वाली ओर शूद्रौ को कृष्ण वर्णं कौ भूमि तथा 
अन्य वर्गो को मिली-जुली भृमि ग्रहण करना उचित है । 
अथ रसानाह नारदः - 

मधुरः कटुकस्तिक्तः कषायश्च रसाः क्रमात्‌ 

विप्र-क्त्रिय- वैश्यानां शुद्रस्य च शुभप्रदाः ॥ 22 ॥ 

मधुर इति। यत्र वासं कर्तुमभिलाषा भवेत्त्र मृत्तिकायाः मधुरः, कटुकाः तिक्तः, 
कषायश्चेति चत्वारो रसाः क्रमात्‌ विप्रस्त्रियवैश्यानां शूद्रस्य च शुभप्रदा भवन्ति तद्यथा- 
विप्रस्थ मधुररसः, कषत्रियस्य कटुरसः, वैश्यस्य तिक्तरसः, शूद्रस्य च कषायरसः शुभप्रद 
इति। तथा च शिल्पशास्त्रे कषाया ब्राह्मणा भूमिरम्ला च क्षत्रिया तथा । वैश्या ख्याता 
तथा रिक्ता मधुरा शद्रजातिजा॥ (1, 7) 

भाषा-- इसी प्रकार नारद के मत से स्वादानुसार भूमि कौ परीक्षा कही जा रहौ 
हे । भूमि मधुर, कटुक, तिक्त, कषाय स्वाद वाली होती है जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शूदर के लिए शुभप्रद होती है । (इसलिपए प्रत्येक वर्ण को अपने लिए निर्दिष्ट 
स्वादानुसार हौ भूमि का उपयोग वास्तु निर्माणार्थं करना उचित होता है ) । 


घृतासृगन्नमद्यानां गन्धाः शुभा भवन्ति। तथा च शिल्पशास्त्रे आव्यगन्धा भूं 
रक्तगन्धा च क्षत्रिया । क्षारगन्धा भवेत्‌ वैश्या शद्रा च पुरीषगन्धजा ॥ (1, 6 
भाषा-- गृहकारिका के मतानुसार भूमि से उठने वाली गन्ध के आधार पर वर्ण 


1. मधुरं कटुकं त्वम्लं तिक्तं तत््रमशो रसम्‌।' इति षरिष्टसंहितायां । (39, 4) तुलनीय ज्पोतिनिबनध पृ 165, 


। शौक 5 एवं नारदसंहिता (31, 3) 


रिक 
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घतत जैसी गन्ध बालौ, रक्तगन्धा, अन्नगन्धा ओर 
भूमिहोतो क्रमशः विप्र, कषत्रिय, वैश्य ओर 


गृहं विरचयेत्‌। तथा च नारद- अत्यन्तं वृद्धिदं नृणामीशानप्रागुदक्प्लवम्‌ ॥ अन्य दिश्षुप्लवं 
तेषां शश्रदत्यन्त हानिदम्‌। (नारदसंहिता 31, 3-4) 
^ भाषा-- प्लव या ढलान वालो भूमि का वर्णानुसार विभाजन भृगु द्वारा किया 

गया ह जिसके अनुसार उत्तर कौ ओर प्लव वाली भृमि विप्रौ के लिए शुभ होती है। 
इसौ प्रकार पूर्व की भोर प्लव वालो क्षत्रियो, दक्षिण की ओर प्लव बालो वैश्यां ओर 
पश्चिम कौ ओर प्लव वाली भूमि शुद्र के लिए शुभ है, वहौं पर उन्हं घर बनाना चाहिषए। 
प्रकारान्तर से विप्र चारो ही ओर प्लव वाली भूमि पर आवास बना सकता दै, शेष वर्णो 
को उक्त निरदेशानुसार हौ भूमि के प्लव पर विचार कर्‌ उसे ग्रहण करना चाहिए। 
अथ प्रकागन्तरेणषटदिक्लवत्वफ़लमुक्तं कारिकायाम्‌ - 

प्रवासं धनलाभं च विद्यालाभं क्रमेण च॥ 

विदधात्यचिरेणैव पूर्वादिष्लवता मही ॥। 25 ॥ 


1. " वदगादिप्ल्वामषे वपरदोनाप्रदधिपरेजैव । विप्र; म्व व न 
6. 3) इति पाटः । वमदनुवर्णपयेटमन्येपा्‌ ॥'(महूर्तार्वण्ड मरतण्डवा्भरीकायां 
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श्रियमिति। मही पृध्वी क्रमेण पूर्वादिप्लवतः अचिरेणैव शोघ्रमेवश्रियं लक्ष्मी, 
दाहं गृहदाहं देहसन्तापादिकं च, तथा मृत्युं मरणं, धनहानिं धनक्षयं, पुत्रनाशं, प्रवासं \ 
परदेशवासः, धनलाभं, धनप्रापि, विद्यालाभं विद्याप्राप्ति च विदधाति । 

भाषा-- प्लव के अनुसार फलाफल को कारिका में स्पष्ट किया गया है । पूर्व मे 
प्लव होने पर लक्ष्मी, अग्रि कोण में प्लव हो तो अग्रिकाण्ड, दक्षिण पे प्लव होने पर 
मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट, नैऋत्य में प्लव हो तो धन हानि, पश्चिम में प्लव होने पर 
पत्रनाश, वायव्य में प्लव हो तो अस्थिरता या प्रवास, उत्तर में (्लव हो तो धनलाभ एवं 
ईशान कोण मं प्लव हो तो वहाँ निवास करने वाले को विद्या 2१ प्राति होती है। 
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वायुप्लवा वायुकोणप्लवा भूमिः, नित्यमुद्ेगकारिणी भवति। मध्यप्लवा मध्यनिप्रा, मही 
पृथ्वी, न इष्टा न शुभा। पुरा निकटे (पुरा पुराणे निकरे प्रबन्धातीतभाविष्विति मेदिनो ) 
प्लव तोऽपीति शेषः, न शुभा। तथा च नारायणभटूः- सौम्यादि प्लवभूतले 
विरचयेद्धप्रादिकोऽरयोऽखिले । नान्येषां नियमोऽथ यत्र निखिलाः कुर्ुगृहं हत्स्थिरम्‌॥ 


, (मुहूर्तमार्तण्ड €, 3) 


भाषा-- अन्यत्र कहा गया है कि ईशान कोण मेँ प्लव वाली भूमि घर बनाने 
वाले को धन का सुख देने वाली होती है । पूर्व मे प्लव हो तो वृद्धिदा, उत्तर में धनलाभ, 
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ही मृत्यु का ग्रास बनता है । बह पत्री कौ क्षति, पुत्र ही हानि उठाता है ओर कदम-कदम 
पर शत्रुओं की वृद्धि होती जाती है । 
^ षोडशप्रकारा कसिष्टसहितायाम्‌ - 

। 


4 अथ वत्तलक्षणम्‌- एकधरातले कुरिलरेखया निबद्धसीमं वतक भवति । य 
: काणस्तत्‌ त्रिकाणमित्युच्यते, तदपि समत्रिभूज- ह 
त्रिविधम्‌। भुज- जत्यत्रिभुज-विषमत्रिभुजमेदात्‌ 


चापलक्षणम्‌- वृ्क्षत्ा्धमेव चापमिति कथ्यते । 
शकटलक्षणम्‌-- यस्य तरस्य मूलप्रदेशः स्थूलस्तदग्र दीघं सृचीसन्निभं 
द्वत्‌ म्भे तथ यवत्‌ गवम्‌ अय्‌ ममित तजक 


| 
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वह शूर्पं संज्ञक होगा, जैसा कि गणितविदों ने कहा है। 

विशेष -- धाराधिप भोज ने राजमार्तण्ड मेँ आवासयोग्य सोलह आकार-प्रकार 
को भूमि पर विचार करने का निर्देश दिवा गया है 1, आयताकार्‌, 2. चौकोर या 
वर्गकार्‌, 3. वृत्ताकार, 4. भद्रासन, 5. चक्राकार्‌, 6, विषमवबाहु, 7. त्रिकोणाकार, 8. 


वास्तुरत्नावली 


34 


नरः वासं निवासं कुर्ययात्‌। 

भाषा-- आयताकार क्षेत्र मे अर्थात्‌ आमने-सामने के भुज तुल्य एवं चारौ कोनों 
से समान भूमि पर निवास करने से सर्वसिद्धि होती है जबक्ति चतुरस यानौ जिसमे 
लम्बाई-चौडाई बराबर हो, पर निवास करने से धन कौ आवक होती ह । वृत्तीय क्षत्र मे 
निवास करने से बुद्धि कौ वृद्धि होती है ओर भद्रासनाकार भूमि पर निवास करने से 


वाली भूमि पर धन का क्षय होता है । दण्डाकार भूमि पर आवास करने से पशुधन का 
विनाश होता है एवं शूर्पाकार भूमि पर आवास बनाएं तो गायों का व्रिनाश निशित हे । 
कूर्माकार भूमि पर निवास बन्धन, कैदजन्य कष्ट एवं धनुषाकार क्षेत्र मे निवास से बहुत 
भय होता है । यदि कुम्भाकार भूमि पर आवास वनां तो कुष्ठरोग हो सकता है, इसे 
संशय नहँ जाने। पवनाकार (पणावाकार) भूमि हो तो वरँ निवास करने से नेत्रज्योति 


कनक 


चाहर । । 
अत्र कूर्म्ेत्रे वासे फलं दुष्ट प्रतिपादितं, तद्विषमाभिप्रायेणेति ज्ञेयम्‌। 
भाषा -- उक्त शरोक मे कूरमकषेत्र मे निवास करने का फल दूषित कहा गया है, 
इस सम्नन्ध में यह ज्ञातव्यं -है कि यह फल विषम अभिप्राय में ही ग्रहण करे । 


1. एजमार्तण्डे पाण्डुलिप्याप्‌- जायते सिद्धयः सर्वा्तुरले धनागमः । भद्रासने कृतार्थत्वं वृत्ते पुष्टिविवर्धनम्‌ ॥ चक्रे 


दखियमेवोकतं शोको (५ नृपाद्धोतिखिकोण स्याच्छकरे च धनक्षयः ॥ नश्यन्ति पशवो दण्डे पवने( पणवे ?) 
लोचनक्षति तिः। मुरजे बन्धुनाशो वृहन्मुखे ॥ व्यजने वित्तनाशक्च बन्धे बन्धनेपोडनम्‌। सूर्ये धनक्षयं 
विद्चाच्वापे चौरभयं भवेत्‌ ॥ इति पाटः । (श्लो. 782-85) ४ 


~~ 


वास्तुरत्नावली । 35 
१ 1: मन्तोषो नाव शच। 

तस्याङ्कार्य्य गृहं सर्वैरिति गर्गादिसम्मतम्‌॥। 53 ॥ 

मनस इति। यत्र यस्यां भुवि, मनसः स्वान्तस्य, चक्ुषोर्लोचनयोः सन्तोषः जायते । 
तस्यां भुवि सर्वैर्जनैः गृहं भवननिर्माणं कार्य्यमिति गर्गादिसम्मतं गर्गादिमुनिभिः सम्मतं 
स्वीकृतम्‌। 

भाषा-- गर्गादि महर्षियों का यह मत है (उक्त समस्त लक्षणों के अतिरिक्त) 
जिस स्थान पर मन एवं नेत्रो को सन्तोष सुलभ हो, वरहा पर पर सर्वरीति निवास करिया जा 
सकता है । 

इति जीवनाथड्यादैवज्ञविरचिता बास्तुरत्नावल्यां भूपरिग्रहाध्यावः प्रथमः। 

इस प्रकार जीवनाथ ज्ञा कृत ' वास्तुरलावली ' नामक ग्रन्थ मे भूपरिग्रह नामक 
प्रथम अध्याय पूर्णं हुआ। 


५।सतुरलावली 


अध्‌ भमिशेधलार्ध्‌ शल्यो द्वितीय: ॥ २॥ 


१ 166, 15- 16, - 
ण त) ४ र्वचनस्याऽऽद्यमक्षरम्‌। 
त्वा तु ततः शल्याशल्यं सप्यग्विचार्यते ॥ 1॥ 
अ-क-च-ट-त-प-य-श-हपयाः पूर्वादिमध्यान्ताः। 


हपयैसिभिरक्षौ मध्यतो मध्यकोषटे आदिशेत, हपयानां त्रयाणामक्षराणामन्यतम प्रशरादयक्षे 
मध्ये शल्यं वदेत्‌। | [र 
स्मृत्वेति। अत्र भूमौ शल्यमस्ति न वेति प्रश्रकरणसमय प्रश्रकत्रा प्रधम षदतं 


स्वाभीष्टेवतां, स्यृत्वा प्रश्रः कार्यः । ततर प्रश्रवचनस्य प्रश्र वाक्यस्य, आद्याक्षरं प्रथमाक्षरं ` 


गृहीत्वा सम्यक्‌ शल्याशल्वं शल्यमस्ति न वेति विचार्यते अकचटतपयरहपया 
वर्णाः पूर्वादिमध्यान्ताः स्थाप्याः । इहा त्रम एवं वर्णा; एल्यकरा भवन्ति, अन्य न। अथ 
तुतत वासरः कथं न कायः 2 शल्योत्पारनेऽधिकपरिश्रमत्वात्‌ । तदाह- 
शल्यगृह इति। णल्यगृह निवसतां जनानां नाशो मरणं भवति । 

कृत्वा- “ ओं धरिणी विदागिणी भूत्य स्वाहा रश्ामीति।' इत्यमनन्तर गृहकर्वृहस्ताद्धूपिं 
समृषटा गृहभूमि गुभागुभानग्रश्रं वदत्‌। तत्रादौ विप्रद्याः वरणा पुणनदीदेवफलमिति ्रुवन्ति। 


1. -ग्दोतिर्नियन्थ पृषं 166. 15- 16 
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यत्र पुष्वाद्यक्षरं भवति तत्र दिशानुसारे शल्यं च्रवेत्‌। खननावसरे नवधाभूमिं विभजेत्‌। 
तदोपरान्तोच्चरिताक्षराणि मुखादुद्रतानि तदा पूर्वादिक्िक्षु शल्यस्थानप्रकारादिशेत्‌। 

भापा-- भूमिशोधन के लि्‌ ज्योतिर्निवन्धकार का कथन द कि दैवज्ञ को 
चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने इष्टदेवता का स्मरण कर्‌ प्रश्रकर्ता के प्रथम अश्चर को जाने 
ओर भूमि मे शल्य हे अथवा नही, इस पर मम्यक्‌ रूप से विचार वरं । शल्य के विषय 
मे जो भी पृचछने आए. उसके मुखसे अ, क, च, टत प्‌, य,टपय-येञअतथा वगो 
के आद्य अक्षर उच्चरित हौ तो वे हौ पूर्व दिशा मे लेक मध्यम्थान तक शल्य यताने बाले 
होते है । (इसके लिए निप्र कोटक मं आदनो का न्यास कर दिशाकानज्ञान कियानजा 
सकता हे-) 


एतदेव विस्तारपुर्वकन्तप्रैवोक्तम्‌ (गृ 16६, 17-25) - 
पृच्छायां यदि आः प्राच्यां नरणल्तरं तदा भवेत्‌। 
सार्द्धहस्तप्रमाणेन तच्च मानुपमृल्युकृत्‌ ॥। 3 ॥ 


न 


आगरस्भां यदि कः प्रश्रे खरषटल्यद्भुरदये। 


नैऋत्यां यदि टः प्रश्रे सारद्धहम्तादधम्तले । 
शुनोऽस्थि जायते तच्च बालानां जनयेग्मृततिम्‌ ॥ 6 ॥ 
तः प्रश्रे परश्चिमाया न्तु शिशोः णल्वं प्रजायते। 
सा्धहस्तमिते तत्न स्वामिनं नेच्छति धुवम्‌॥ 7॥ 
वायव्यां यदि पः प्रश्रे तुपाद्भाराश्चतुष्करे। 

कुर्वन्ति मित्रनाशं च दुःस्वप्रदर्णनन्तथा ॥ 8 ॥ 
उदीच्यां यदि यः प्रश्रे तदा ( विप्र! }शल्यं कटेगर्धः। 
तदरं( तच्छीघ्रं ) निरद्धनत्वाय कुवेरसदशस्य हि ॥ 9॥ 
एेशान्यां यदि शः प्रश्रे गोटल्यं साद्धहस्ततः। 


; ॥ 10 ॥ 
तद्रोधनानां नाशाय जायते गृहमेधिनः ॥ 10 
। हवा भ स त 11॥' | 
नृकपाल त र्व िनदसततले वर्तत इति विस्तारपूर्वक प्रतिपाद्यते । 
तद्यथा यदि पृच्छायां प्रश्रे, आ: अवर्णो भवेत्तदा प्राच्या पूर्वदिशि सार्हस्तप्रमाणन 


[ि यदि प्रश्रे पृच्छायां, कः कवर्णो भवेदा त क करुमहस्त 
परिमितनीचे रशल्यं गर्दभशल्यं भवेत्‌। तत्र खरशल्यसमन्वित सजदण्डा 
भवेत्‌। भयं मैव निवर्तते सदैव भीतिस्तिष्ठतीति। | _ 

श्रे चः चवर्णो यदि भवेत्तदा याम्यायां दिशि दक्षिणस्यां दिशि, १ टसं 
करिपरिमिताधस्तले, नरशल्यं भवेत्‌। तच्छल्यं चिररोगतः चिरकालिकरोगतः, गृहं शस्य 
` गृहस्वामिनः, मरणं कुर्यात्‌। 

श्रे यदि र: टवर्णस्तदा नैऋत्यां दिशि सारद्धहस्तादधस्तले शुनः कुकुरस्य, अस्थि 
शल्यं जायते । तच्छल्यं च बालानां बालकानां, मृतिं मरण, जनयेत्‌ कारयेत्‌ । 

्श्रे यदि त: तवर्णस्तदा पश्चिमायां दिशि सार्द्धहस्तमिते नीचे, शिशोर्वालकस्य, 
शल्यं प्रजायते । तत्र वासे तच्छल्यं स्वामिनं वासकर्तरं, नेच्छति नाभिलपति उच्चाटनं 
करोतीत्यर्थः । 

प्रश्रे पः पवर्णस्तदा वायव्यां दिशि चतुष्करे युगहस्तमिते नीचे तुषाङ्गारास्ति्टन्ति, 
, ते मित्रनाशं वासकर्तृमित्रनाशं तथा दुःस्वप्रदर्शनं च कुर्वन्ति। 

यदि प्रश्रे यः यवर्णस्तदा उदीच्यामुत्तरस्यां दिशि कटेरधः विप्रशल्यं ब्राह्यणास्थि 
भवेत्‌। तच्छल्यमरं ल्यमरं शीघ्र, कुवेरसदशस्य कुबेरसमानधनिकपुरुषस्यापि, हि निश्चयेन निर्धनत्वाय 
भवति। 

यदि प्रश्रे शः शवर्णस्तदा एेशान्यां दिशि सार्धहस्ततः सार्खहस्तान्तरे, गोशल्यं 
भवेत्‌, तच्छल्यं गृहमेधिनः गृहस्वामिनः, गोधनानां पशुरूपधनानां, नाशाय जायते । 

यदि पर हपया वर्णा भवेयुस्तदा, मध्यमे कोष्ठे मध्यकोष्े, वक्ोमात्रेऽधः नृकपालं 
कचा भस्म लोहं च भवेत्‌ तत्कुलनाशानं करोति। 

भाषा-- यदि प्रश्रकर्ता अ वर्ग के अक्षरसे पश्र परारम्भ करे तो पूर्व दिशा में डेद्‌ 
हाय नीचे पतुष्य का शल्य कहना चाहिए । एसा होना मृत्युकारक होता ह । 


भृमिशोधनार्थं शल्योद्धाराध्याय- 39 
. यदि क वर्ग सेप्रश्रहो तो आग्रेय कोण में दो हाथ नीचे गर्दभ का एल्य गहा 
हओ ह, एसा होने पर प्रशासन से दण्ड- जुर्माना हो सकता है ओर्‌ इस भय का निवारण 
नहीं होगा। 
यदिचवर्भंसेप्रश्र किया जाए तो दक्षिण कौ ओर करि पर्त गहराई पर 
नस्शल्य कह, एसा होने पर गृहपति की लम्बी बीमारी के वाद निधने होगा। 
यदि ट वर्गसेप्रश्ारम्भहोतोनै्रत्य दिशामं भृमित्तल म उद्‌ हाथ नीचे कुत्ते 
कौ हद दवौ है, ठेसा कहे ओर एेसा होने पर वहाँ मृत शिगुजों का जन्म होगा। 
यदि प्रश्रकर्तात वर्ग के अक्षरसेप्रश्र प्रारम्भ करे तो पचिम दिशा में उद्‌ हाथ 
ताच शिशु का शल्य चताना चाहिए । एसा होने पर गृहस्वामौ कभी उस घर्‌ का उपभोग 
नहा करता, वह प्रवास पर ही रहता है । 
यदिप्रश्र पवर्गके अक्षर से प्रारम्भ हो तो वायव्य कोण यें चार्‌ हाथ नीचे भूसा 
एव कायल का शल्य कहना चाहिए । ठेसा होने से मित्र का विनाश एवं निरन्तर चुर सपने 
दिखाई देगे। 
यदि प्रश्रकर्ताय वर्ग के अक्षरसेप्रश्र काप्रारम्भ होतो उत्तर दिशायें आधी करि 
नीच विप्र का शल्य कहना चाहिए। एसा होने से वहाँ निवास करने वाला शीघ्र ही 
निर्धनत्व को प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह कुवेर ही क्योंनदहो। 
यदि प्रश्र श वर्ग के अक्षर से पृच्छा गया हो तो ईशान कोण नें चार इद्र हाथ नीचे 
गाय का शत्य कहना चाहिए। एेसा हआ तो वहाँ एहने पर गोधन का विनाश तो होगा 
ही, अपरच्च गृहपति भी दुःखो होगा। 
यदिप्रश्रहपयवर्गसे पृछागयाहोतो भूमि के मध्य यें वक्ष तक का गहराई 
पर मनुष्य कौ खोपड़ी, केश, भस्म, लोहा आदि दवा चताना चाहिए। एमा हआ तो वहाँ 
रहने पर समूचे कुल का उन्मृलन हो जाता है । 
अतर प्रसङ्गतः किक्षकर्माय अप्राजितषुच्छावं (51, 39-49) श्ल्योद्ारप्रकारश 
भूमिस्थतिधिसाधनं - 
नकुलश्चोरगो यत्र क्रोडतः सेहत उभौ। 
तत्रस्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ 
शल्योद्धार के अतिरिक्त भृमि में गडे धन आदि द्रव्यो को जानने के लक्षण 
अपराजित्पृच्छा के अनुसार निम्नानुसार हगे-- जिस स्थान मे वले ओर सपं आपस मे 
दोनों सेहपूरवंक क्रौड़ा करते पाए जाएं एे स्थान को भूमि को खोदने पर निश्चय हं द्रव्य, 
धन होने का पता लगता है । 


वास्तुरल्लावलोौ 
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भेरीमृदङ्गानां पटहानां च निःस्वनाः ॥ 
३ कति वह स्वामी कौ पूर्वोक्त चेष्टा आदिके 


अनुसार र पर विचार वरे । शद, भरी, मृदङ्ग ओर नगाडा आदि 
होती है (तो शुभ होगी)। 


द्ध्यक्षतानां पुष्पाणां फलानां दर्शनानि च। | 

स्पृष्टाङ्गसदशं शल्यं तस्य स्थाम॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ | | 

दही, अक्षत-चावल, पुष्य, दूर्वा-फल आदि दिखाई देता हो तो वैसे ही शल्य के 
होने पर बिचार करे तथा गृहपति किस अङ्ग का स्पर्शं कर रहा है, उसी के अनुसार शल्य 
स्थान को कहना चाहिए । 


निखनेदवनिं तत्र तदङ्गं ब्रुडते यथा। 

गृहनाधस्य तत्राधः शल्यं निःसंशयं वदेत्‌॥ 

गृहस्वामी जिस अङ्ग को खुजलाता हो या जिसे स्पर्शं करता हो, उतनी हा 
गहराई पर शल्य होगा, एेसा निस्सद्धौ च कहना चाहिए्‌। 

परश्रकाले गजो गौर्वा तुरगो गर्दभोऽपि वा। 

उष्टौवा सारमेयो वा माजरिश्छागरोऽपि वा॥ 

यः प्राणी व्याहरेत्त्र तद्धवं शल्यमादिशेत्‌। 

प्रमाणं तस्य वक्तव्यं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥ 

्श्रकाल में हाथो, गाय, अश्च, गर्दभ, ऊट, श्वान, सियार, विलाव, बकरी आदि 
उस स्थान पर आ जाए या उनकी ध्वनि सुनाई दे तो उस प्राणी के समान ही वहो पर 
शल्य होगा ओर उनकी बराबर गहराई पर शल्य कहना चाहिए। 
एवं श्रल्यञयुद्धाम्भूमिं कृत्वा स्वस्य युशा्ुभातमाह नारदः -- 

हस्तमात्रं खनेत्ातं निशादौ जलपूरितम्‌। 

प्रातरहषटे जले वृद्धिस्समः पड्क व्रणे क्षयः ॥ 12 ॥ 

व्याख्या-- हस्तमात्रं शुभं खातं खनित्वा तत्सन्ध्यायां जलेनापूर््य तद्यदि प्रातःकाले 
सजलं स्यात्तदा तत्स्थले वृद्धिः स्यादिति । पङ्कं समो मध्यमः, यदि व्रणे स्फाटिते तदा 
क्षयो हानिकरमिति। 


1. नारदसंहिताया मद्रितपादे ~ तव्रकतां हस्तमात्रं खनित्वा तत्र पूरयेत्‌ ॥ अत्या वृदिरधिकेः हीने हानिः सपमेखमम्‌। 


तथानिरादौ कृत्या तु पानीयेन प्रपूरयेत्‌ ॥ प्रात जलेवृद्धिः सपं पद वरणे क्षय; । (31, 4 -6) 
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, हस्तमा रना मेति। ह स्तमात्रम्‌ एकहस्तपरिमितं खातं खनेत्‌, निशाद तत्सन््यायां 
तण जलपू| रतं जलेन पूर्णं कृत्वा, प्रातःकाले शुभागु भफलं विचारणोयम्‌। तद्यथा- 
खाते जले दृ सति वृदधिर्धनादिवृदधिः स्यात्‌, पङ्क पङकाक्रान्ते समः मध्यमफलं न वृद्धिनं 
हानिरित्यर्थः। व्रणे स्फारिते क्षयः नाशः स्यात्‌। 

भाषा-- गृहपति के हाथ के प्रमाण के अनुसार एक हाथ लम्बा-चौडा गहरा 
खड्का खोदे ओर सन्ध्याकाल में उसे जल से भर दे। सुबह यदि उस गड जल भरा हुआ 
ही मिले तो वह भूमि धनादि कौ वृद्धि करने वालो होगी, यदि जल मूख जाए तो मयम 
फल दने वाली ओर यदि कौचड्‌ सहित हो तो मध्यम एवं फटा हुआ दिखाई दे तो 
हानिकर जानना चाहिए । 

अत्र मनुप्यालयचन्दिकायां (1, 32-33) परीक्षणरोतिमाह- 

क्ष्मां खात्वामघटं निधाय भृतधान्यं वर्धमानं मुखे 

कृत्वासिच्य घृतं निशासु सितरक्तापीतकृष्णा द्ञाः। 

विप्रादिक्रमतः प्रदीप्य विधिवत्नीते मुहूते ज्वलेद्‌ 

वर्तिर्यस्य धरास्य तासु सकलास्नविद्धासु सर्वोचिता ॥ 

जिस भूमि का चयन किया गया हो, उस पर्‌ एक हाथ लन्वा-चौडा व गहरा 
(1:11) गङ्खा खोद । उसमें मिदर का कोरा कलश धान्य म भरकर्‌ रखें ओर उसक्र 
मुख पर बड़ा मृण-दीप को रलं । इस दीप मं वी परितं करं तथा पवित्र ध्वनियां के बौच 
श्रेत, रक्त, पीत च श्याम वर्णं कौ वर्तिकाएं ( जातिया ) वनां बनाकर पूर्वादि क्रम (पूव 
दक्षिण-पश्चिम-उत्तर) से रात्रि में जलाएं । एक मुहूर्तं क वाद दीपक को देखें कि किमे 
वर्णानुसार व्राह्यणादि वर्णं के लिए शुभ जानना चाहिए । वदि सभो वतिंकाप पर चतित हों 


„ तो उस भूमि को सभी वर्णो के लिए शुभ जानना चाहिए 


अत्र वराहमिहिरः- 

"गृहमध्ये हस्तमितं खात्वा परिपूरितं पुनः धभ्रम्‌। 

यद्यूनमनिष्टं तत्‌ समे समं धन्यमधिकं यत्‌ ॥ 

श्वभ्रमथवाम्बुपूर्णं पदशतमित्वागतस्य यदि नोनम्‌। 

तद्धन्यं यच्च भवेत्पलान्यपामाढकं चतुप्पष्िः ॥१ वृहत्संहिना 53, %2-93)इति। 

ग्राह्य भृमि के लिए वराहमिहिर का मत ह कि नित ष्क बौच एक हाथ 
चौड़ा, लम्ना ओर गहरा गड] खोदकर निकालो गई मिदर से पुनः उर भर । द दौरान 
देखें कि गदरा पूरा भर जाए ओर यदि मिट वच जाए तौ उम भृमि को सर्वधा उनम माने। 


वास्तुरल्नावली 


44 
एक अन्य विधि के अनुसार ग्रे मे पानी भरे ओर समान गति सं सौ कदम जाए तथा 
लौटकर देखे कि यदि थोड़ा बहुत भौ पानी बचता हो, तो बह भूमि धन्य हे अथवा भरमि 
से निकली मिदर यदि चौसठ आद्क हो तो भी शुभ जानना चाहए्‌। 

इहोक्तयो्ितीयपरीक्षां किञ्चिद्‌ विवृण्वनाह शिवगुस्देवः - 
"तत्खातं वा जलापूर्णं कृत्वा पदशतं व्रजेत्‌ ॥ 
पुनरागच्छतः प्राग्वत्‌ पूर्णं चेद्‌ भूमिरुत्तमा। 
यवन्यूना मध्यमा स्यात्‌ त्याज्या न्यूना ततोऽधिकम्‌ ॥' ( ईशानशिवगुरुदेव. उत्तरार्धं 
23, 39-40) इति। 
इसी प्रसङ्ग मेँ ईशान शिवगुरुदेव का मत कि उस गह को पानौ स भरे ओर सौ 
पद्‌ जाकर पुनः लौटकर देखें कि यदि पानी भरा हुभा हो तो भूमि को उत्तम जानं । यदि 
पानी कुछ कम हो तो मध्यम ओर यदि विल्कुल कम हो जाए तौ उस भूमि का अधम 
समञ्लना चाहिए। 
तृतीया परीक्षा- 
आमे वा मृत्पात्रे शरभ्रस्थे दौपवर्तिरभ्यधिकम्‌। 
ज्वलति दिशि यस्य शस्तः सा भूमिस्तस्य वर्णस्य ॥' (वृहत्संहिता 53, 94) 
अस्यायमभिप्रायः-- सङ्की्णशुभाशुभलक्षणस्य भूतलस्य परीक्षार्थं मध्यं हस्तमात्रं 
खात्वा तद्रतन्तर्गोमवनोपतिप्य यथोक्तं मण्डलं वर्णकिर्विरचस्य तदुपरि धान्यपूरित- मामं 
चट तदुपरि शरावं च सलक्षणं निधाय तत्र पूर्वादिषु चतसृषु दिश्ु कपिलाघृताभ्यक्ताः 
यथाक्रनं विप्रादिविहिताः सितःक्तपीतकरृप्णवर्णाशत्लस्तुल्यप्रमाणाः कार्पासतन्तु-वर्तीन्यसेत्‌। 


त #11 2 + 
अथ वटिका व्यतीते पिधानमुदधृत्य पर्येत्‌ । तदा यद्र्णविहिता यद्र्णनाम-चिदविता वा 
वर्तििरं ज्वलति, सा भूमिस्तस्य वर्णस्य शस्ता । सर्वासां ज्वलने सर्ववर्णानां योग्या । 


वतयं वाला दापक तयार कर टम मिदर के कचे वर्तन में रखें । उक्त वत्नियो के उत्तगादि 
क्रमस ्रा्मणादि वर्णो कौ कल्पना करं । हस वर्तन को एक गे मे डाले ओर दै कि 
जस्‌ दिशा कौ वत्तौ द तक जलती रहे, उस दिशा कै वर्ण के लिए वह भूति शुभ मानी 


जाती ट। 
~ 


चतुर्थी परीश्ना- 
धरा पत न कुम क्य प्म्नायतेऽनुवर्णसमम्‌। 
तत्त॑ तम्य चति ५. [१ र ~ ४ ू , 
म स्य च यस्मिन्‌ मनो रमते ॥' (वृहत्सहिता 5 
3, 95) 
त रात्मणादिवणचतुयस्य यथाक्रमं सितर्कतपोत्तकृष्णवरणं- 
चिद्धि ? ४ 11 ~ [तः . प्रधमं ~= ~ 4 ५ ~ 
चिितमक नान कमम रत्र खातनयान्तः प्रातं सद्‌ द्वितीयेऽहनि यद्विहितं कुसुम 
न प्रमलायत, तद्रणस्व सा भूमिः गुभति। इह मुख्यं पक्षमाह वस्मन्नितयादि। 
| ४ परान्ना विबि क अन्तगं गं मावंकाल ब्राह्मणादि चं तुल्य पुष्पा वथा- 
श्त, लाल, परात्‌ न कालं फृलां का लकर ग्र मं डाल दं । सरे दिन सुबह उन पुपो को 
उत्तम हाता ह अथवा अपना पन जहां पर भी रम जाए, वहां निवास कर लेना चाहिपए्‌। 
अन्यच्च 
प्रादक्षिण्यगतिः शुभं सुमनसां यद्यन्यथा तिन्दितम्‌। 
जात्वेत्यादिशुभाग्रुभाचथ समोकुवा्‌ क्षमां सृक्षनधोः ॥' (मनुप्यालच. 1, 33) 
' मनुप्यालयचन्द्रिका' में कहा गया है कि चयनित् भूमि के ग़ मं जल भरकर 
उसमे द्रोण (एक प्रकार का श्रत पुप्प दने वाला वृक) आदि क पुष्य डालं आर पयव॑नय 
करे । यदि वह प्रदक्षिण क्रमानुलार तैगता हो तो भूमि गभ हतो ह अथात्‌ गई क जल = 


= = ~ ॐ ध (५ {~ = न्क्वरमः (>+ {1 क--11 प्रानः "तौ 

पष्प का पूर्वं त दक्षिण को ओर घूमना जुभे । विपरातक्रन न चुनना अदु ता 

ध त | । # ज [न ऋ क 

है वह भृमिनि हाती ह । चदि उक्तं तरता हा एप्प प्वादि मुख्य दिगााम 
हि । जतः वह भृमि निन्दत हात्ता ह। वराद 3? १९० & ज प्त पूकाद 4 । ‡ 
अदःभ रनिना गट । रेतकः 


स्थिर हो जाए तो शुध तथा इयानादि कोणो में ठहर जाए तो अयुभ जानतः २1 
उपरान्त विद्वानों को श॒भाशुध ( सकुदादि) पर निच कर भूमि को तनकृत न्न क 
उपक्रम आरम्भ करना चादिए। वा 
पर्वतोपान्तेपु तु प्रथमं पंतानां स्थितिनिर्ेतल्या । तः पव॑ता 5 धोमुखाः ररत इति 
शाखकाराः । पूर्वपिमायतेषु तेपु प्राचो शिरं भागः, उनरदक्षियायर्तेषु तु उतर । तय 
वामपार्धममृतस्थानं, तत्र गृहादिकं निवेशनीयम्‌ 
मनुष्यगृहादिकं क्तंव्यमिति साम्प्रदायिकः । एव 
"प्राच्यां निंषद्धो हि भिरिस्तच्छाया दुद रवेः। 


। दक्षिणपाभरं तु विपस्थानं, ततन किमपि 


यत्रापतति तत्रापि प्रामाद्यंनं प्रास्यते ॥' 


0 


‹ विष्णोः प, च वामे नरभवनमनर्धप्रदं दक्षिणे = चाप्यग्र 


भागे चंक्त : । 

आर्यो निम्रस्थलस्थो यदि मनुजगृहं दरि पिणेऽेऽसय 
तस्मादुचयत्वं ने्टमिषटं > निकटमपि तदन्यत्र तत्तात भाजाम्‌॥ 
बोहिषरदिदेनालयजरल ४ नदीतापसागारगोएठ 


ते नैकधा मन्दिरेषु । 


मिदि कि स वा 

तस्मादध्युन्नतं च द्वितलविधिरयं नेष्यते तत्समीपे ॥' ( मनुप्यालय 1, 27-28) 

इत्यादिका नियमा प्रन्थान्तराद्‌ अनगन्तव्याः 

प्रामादि के लिए साम्य्रदायिकों कामतटैकिगमूर्योदय काल मं जाँ पर पव॑त कौ 
छाया पडतो हो, एलो भूम ्राम्यादि के लिए गुभ नही हात हे। 

ननुप्यालयचन्िकाकार नीलकण्ठ मूसत का मत दे कि भगवान्‌ विष्णु क मन्दि 
क पृष्ट भाग ओर वयो ओर तथा कालिका, नृसिंह, शि तधा अन्य यप्र दवीं वे प्रामाद 

के नमक्ष ओर दे यदि गृह का निर्माण किया जाता ह ती अनर्थकारी होता है । टमी 

प्रकार गृह मे देवालय नीच नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ गृह का दवालय की ऊनाः य निप्र 
वनाया जाना चहिए। मन्दरो के सामने एवं दा आर निर्माण अणुभ द । जिनका जीवन 
देवाल्याध्रित हो ( साधु, वैष्णव, फौव- संन्यासी, पुजारी आदि), उनक्ता निव्राम नेष मान 
व दिशाओं को छोडकर वहाँ बनाया जा सकता ट हे । जनँ व्रीहि या चावल -धान्यात्पादकः 
अथवा संग्रहण रत्र हो, देवालय, समुद्र, नदौ, तपम्वियों का क्षत्र या धरणो -म्थल, गोष्ट 
अथवा गोशाला हो- एमे स्थान कौ भूमि गृहारथ अनेकं दृटियों मे अणुभ मानी जाती हं । 
जिम भवन कौ ऊँ नाई देवालय की ऊंचाई क समान या न्यून हाती है वद हुत णुभ त हाता 
टे । देवालय मे उन्नतं अधवा द्वितलीय भवन देव प्रतिमा ओं क मामने या ममीपस्थ नाया 
अथ प्रकारान्तरेण वा्तुप्रदीपे ( मत्स्पुराण 253, 13- 16 -- 

अगलता वै गतं स्वानुलिपते च सर्व्वशः । 
9 13॥ 


शनिः सद्गृ् वर्णानामुरः ॥ 14॥ 
वास्तुः सामृदिको नाम दीप्यते सर्वतस्तु यः। 


भृभिणोधनारथं णल्योद्धाराध्यायः ॥ 
1 


शुभदः मर्वचर्णानिं प्रामादेपु गृहेषु च॥ 15॥ 
अरत्विमात्र इति। आगनिमात्र निष्कनिरन पृष्टित दग्ननाव्र क ( अर णन्‌ निष. 
षिन गुषटिनन्यमरः). गर्ने, सर्वः ममन्तान्‌, म्बानुल्निमे ग्येनान्मना नुन्ने विलि 
( स्थान), दुतं चरगतम्थं श्रष्टवद्नामकम्थं ( जगचो चद्धंनामकं दल्यमरः ), य्निननुषय 
वर्तिचनु्टयान्विं, मर्वदिद्मुखं मवंनोमृखं कल्या भुपगश्रा्ं पूचं यणोनाभनुपू्मः 
टवणचनु्रयानामनुक्रमणः, पृादिदीपान संगृह्य गृहन्वा, ज्वान्येत्‌ प्रन्यालयेन्‌। 
णवं या दीपः मव्वंतः मन्तादीप्यते नम्य वाग्नुनामृदिक (इनि, नाम मूर्मिभिः कथ्ये। 
= दीपः प्रामादपु गृहेषु च मवव्र्णानां जुभदः म्ात्‌। 


भापा-- भृमिक्रो प्रीक्ाक्त लिग प्क हाथ ग्ग गङ्गा खोद ठम मव र 
से भलीभांति लीप-पातकरर स्वच्छ करर द| तदोपरानं एक कचं पुग म॑ ची भ । उपमं 
चार चत्नियाँ जलाण शरीर ठस उसी गह नंन्दट। उनव्नियोंक्रौनी क्रमणः चर्गही 
दिशांकौ अर रग्वरी जाना चादि । वाद प्रच दिगाव्नो कनौ परथि कयन रकः लनी 
गह त! उनः भूनि ब्राद्यण क ल्द गृभदावौ र । टी तग्ट उन, पथम दमक 
ओर जलत गहने चाल वनियां क्रमणः क्रिय, वैण्यं णवं ग्र कन्तिः दप भृमि मि 
कौं द्योतक नान । चदि वह दा्नुदरीपक = र चाने दी दिगाश्नौ नं टलना गहे क्तौ मम प्व 
साधारण गृह निर्माण केः निग चह भृमि मन्न वर्णो क न्तिर्‌ गुभट्दायक होती र) 
अश प्रक्रारान्तरण वास्कृराजक्भं (7 15-16) -- 

परीश्चितायां भुवि विघ्रगजं सम्चवच्वण्डिकिथा समतम्‌। 

धत्राधिपं चार दिगीण्देवान्मुपुष्पधृपवलिभिः मुग्ाव ॥ 16 ॥ 

खातं भूमिपरीश्चणे करमिनं ततपगये्नमृदा 

तत्कृत्वा जल्पूर्णमाणतपदं गत्वा परीक्ष्यं पुनः 

पादानाद्धविटीनके<थ निभृते मध्याधमष्रम्बुधिः॥ 17॥ 


~, = ~र * = +ॐ९: तु? १९२ (?{71 । ॥-1+.1- 2.11 


परीक्नितायामिनि | ना (ल रः स्र 2, 
पाचत्या, 7 प्तं -म । तिः गजं 3--- (4 41 ध 111 + दत्रग्यापिन, अ ++ 4. (द 
# 4 ~~ ऋक नर्न ऋ ककः २ <~ ०१९५ ५1 
{टन्पातनं ट्कृपा 1८}. मरना ज जमात, ए ४ +. ४: मयमय न मृरयः ॥ | तम्‌- भीः ++-7 (1 ~: 
$" १९ * 
~ 


त्म ष) तन्ये ग्रः क 57 नक प रत्‌ 


भृमिपरोधगय 1, क्रमिः तं दर्मररमिनं गराः न कन्या, ननुं 

आश तत्फलं निगद्यत दोन ५ , गलान्‌ रलोधन्ये मनि, दानस्य, मम ममरस, 

रजवे गजीः {भद त्नाभा भतत्‌ । उन दमे निगद्यत। नर्यन्या तमू वध्य 

= हन्द दम. धवः कन्न द श्यम्‌ न 

जलपृणं ननम्‌ | शकपद ; कान्द याद्‌ गत्या, दमः धवः, फत्‌ पक्त 144 .# 4. 
ह ज ` क. = र + $+ +* [1 

जले प्रनमं फलन, अर्पि नानक 5्ान्मि जनने, अधममनिष्रं फ अन्न ५ सभूव पू 


वाते, दए सुभं फलं म्यात्‌ । 


दक्षिणोत्तरदिग्मूदं सर्वनाशकरं र भवेत्‌ ॥ 

तिशचकर्माय अपराजितपृच्छा मे कहा गया है कि भूमि के चतुरस बनाते समय 
कभी दिगमृद, दिशां मे भूल नहीं आने देना चाहिए जो वास्त ू्व-प्थिम विशा न॑ 
दिम होत है अर्थात्‌ गलत दिक्साधनयुकत होता ह उसका फल सीजन क वरा का 
कारण बनता है । इसी तरह दक्षिण उतत मे जो वास्तु दिम हो, वह भी सर्व नाशकारक 
होता हे। 

विसूत्रं च भवेत्त्‌ सूत्रसन्तापकारकम्‌। 

प्रासादस्य प्रमाणेन सूत्रः कषेत्रं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

प्रासादे भित्तिसंयुक्तो गृहे भित्तिस्तु बाह्यतः । 

कर्तव्यो मण्डपैर्यक्तौ जगत्यायाम एव च ॥ 

जो वास्तु विसूत्र हो, सीधवत सूत्र मेँ न होकर टेदा-मेद़ा हो, वह सूत्रधार को 
सन्तापक्रारक होती दै । अतः प्रासाद, मन्दिर क्र प्रमाणानुसार ही सूत्रधारो को उस भूमि 
त्र की ठीक-टौक साधना चाहिए । यह ध्यान रहे कि प्रासाद, मन्दगे मेँ भित्ति से संयत 
अर्थात भीति के नापके साथ दही मण्डप कानाप ओर जगती, पीठिका कानापदोताहै, 
परन्तु मकानों, भवनों मे भित्ति के नाप के वाहर मण्डप का नाप ओर जगती पीट का नाप 
होता ह। 
अथ केनचिदुक्तम्‌ 

सिद्धान्तोक्तप्रकरेण ततो निष्पादयेद्गृहम्‌॥ 2॥ 

प्रथमेति। प्रथमे पुरा, सुसमे क्षत्रे समायां भमौ, स्फुर स्पष्ट, प्राचीं पूर्वादिदिषं, 
_  भापा-- सवे पहले भूमि को इकसार करे ओर पूर्वादि दिशाओं के जान के 
एग पो म कह विि का अनुकरण कते ह लो क भि प गृ 
[निमाण कराव्र कर्‌। 

विशेष भूमि शुद्धि के लिए मनु का कथन है कि सम्मार्जन करना, गोमूत्र, 
न ++ 

। :॥ (मनुस्मृति 5 124, 


। 53 
अथ दिक्साधनमाह-- 
तदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणौ श्री भास्कवाचा्वे. (३ 6 -9) 


कोटिः प्राच्यपरा भवेदिति कृते वाहुश्च याम्योत्तरा ॥ 4। 1 
निर्गच्छति, तत्र पश्चिम ूर्वदिशो भवतः। । 

मन्‌ काले छायाप्रवेशो जातः, चस्मिन्कात्ते छावानिर्गमस्तत्कालिकयोः क्रा्िन्ये 
साध्ये, तयोरन्तरात्तस्याण्छायायाः कर्णगुणाह्नम्बज्याभक्ताद्यलच्मङ्गुलादिकं फलं तनदटरी- 
एवं स्फुटा प्राची प्िमति। तन्मत्स्यादक्षिणोत्तरा सुलभति। 
स्वस्थानकीलको याम्या तन्त्स्यततः पूर्वापरेति। । 
दिग्णतां कोटिशलाकां छायाग्रा्यस्तदिग्गतां भुजणलाकां च तथा भुवि न्यनेद्यधा रलाकयोः 
संयुतिः स्यात्‌ । एवं कृते क्रोटिः प्राच्यपरां भवति व्रहु् याम्योत्तति। 


वृत्तम्भ इति । म्पषए्राधनान ग्रन्धक्ततुव्याग्त्रय 7 
जलानायोपपत्तिरत्र निगद्यते । द्यज्याचापाशच्वातान्र जनतन ना 
मममण्ड्लन याच्दटन्तर्‌ तात्रद त्राह तात्तान 


मुटव्मरकून 
[निपट नामप्र भक्ति। अनम्नच्छायप्र- 
अत््तत्सन्धयम्‌। तौ वम्‌ - तस्मिन्काले यानि कणंवृता्राद्रुलानि पूवि चाद तेषामन्तः 
विधेयम्‌ । तत्न लाघवार्थं तत्कालकान्त्यगिवान्तरं कृतम्‌ । ततो प्रान्तरकरणापानुरतः यादि 
लम्बज्याकोरया त्रिज्याकर्णस्तदा क्रान्तिज्यया कति लब्धादग्रा। एवमन्यकालिक - 
क्रान्तिज्ययाऽग्रा मानमानेतव्यम्‌ । तयोरन्तरमप्रानर स्यात्‌ । ततौ :न्यौ धनुपतः- यदिभरिन्यः 


||  है। जव यह छाया प्रमाण घटकर्‌ 61 अङ्गुल का रह जाए, त रद्र मुहूर्तं का अवसान 
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वासार्थे एतावदनतरं लभ्यते तदा कर्णव्यासारथ किमिति लब्धं कर्णवृत्ता्ान्तरम्‌। जन 


तल्यत्वाद्गुणभाजकयोलिज्यानाशे कृते सत्वुपपत्नं' तत्कालापमजौवयोस्तु विवरादि त्यादि । 
यद्ु्तरमयनं वर्तन उततरतोऽक चलिते शङ्कं दक्षिणत याति तदुत्तरतश्चालनीयम्‌ । एवं 
दक्षणेऽयनेऽपि दक्षिणतश्ालनीयम्‌ । अत उपपतमैरी स्फुटा चालितेति। 

आघा _ पानीतार की तरह समीकृत भूमि पर वृत्त कौ रचना करे। उसके केन्र 
पं 12 अङ्गुल परमाण वाला शङ्कु स्थापित कर । सूर्योदय से परवाह से पहले-पहले वृत म 
जहौ तक छाया पहुँचे, वह पिम एवं दोपहर के बाद जहाँ से छाया निकले, वह विन्दु 
पूर्वदिशा का द्योतक होगा। ज्ञातव्य है कि इस तरह से पञ्चम बिनु का निर्णय किया 
जावा है किन्तु करान्तिगति के अनुरूप पूरवो पूर्व विन्दु का मान स्थूलगत होता ह । 

इसी प्रकार स्थूल विन्दु को जानने के लिए छाया प्रवेश तथा निर्गम दोनो समयो 
के क्रान्तिज्या ओं का अन्तर ज्ञात करे ओर छाया कर्णं से गुणा करे, इष्ट लम्ब ज्या से भाग 
दे ओर जो प्राप्त हो उसके बराबर अङ्गुलादि अयन कौ दिशा मेँ विन्दु का संचालन करे, 
इस प्रकार से वास्तविक पूर्व बिन्दु कौ जानकारी होगी । 

पश्चिम एवं पूर्व दोनों ही बिन्दुं से यदि मत्स्योत्पादन कर अर्थात्‌ पूर्व एवं पश्चिम 
बिन्दु से सम्मृक्तरेखा के आधे के ऊपर रेखागणित्त के नियमानुसार चापकाटकर लम्ब 
डाले तो वास्तविक दक्षिण-उत्तर रेखा होगी । 

इसके अतिरिक्त उत्तर ध्रुव को वेधकर उत्तर दिशा का ज्ञान करे अथवा वृत्त 
मध्यस्थ शद्भु का एक समय का ही छायाप्र ज्ञातकर उसी इष्टकाल का भुज एवं कोरि 
करे, भुज एवं कोटि के तुल्य शलाका लेकर शङ्कु से दिशा के अनुसार कोटि व छायाग्र स 
विपरीत दिशा की भुज एवं शलाका का विन्यास इस प्रकार किया जाए कि शलाका का 
अग्र यानी यष्यग्र का योग हो सके, एेसा होने पर कोटि पूर्वा -पर एवं भुज दक्षिण -उत्तर 
होगा। 
| विशेष-- वैदिक ज्योतिष के काल से ही शङ्कं से छाया, मुहूर्तं आदि कौ गणना 

करने की परम्परा रही दै । अथर्ववेदीयज्योतिषम्‌ में सर्वप्रथम शद्भुच्छाया प्रमाण से ही 
पन्द्रह मुहूर्तो को ज्ञात करने का वर्णन हुआ है । प्रातःकाल मे जब सूर्य का आधा चिम्ब 
दिखाई दे जाए तब 12 अङ्गुल लम्बाई का एक सीधा, सिग्ध तथा लम्ब-गोल नोकदार्‌) 
शङ (खटी या कौल) को पृथ्वी पर सीधा खड़ा करे । उस समय इस शङ्कुं कौ छाया 
पृथ्वो पर पश्चिम कौ ओर 90 + 6 = %6 अङ्गुल प्रमाण होगो । प्रतिदिन इस समय से 
“रौद्र' नापक मुहूत प्रारम्भ होता है । मध्याह होने तक तक यह छाया क्रमशः घटती रहती 


होता है 1 जब शद्भुच्छाया 60 से 13 अङ्गुल पर्यन्त रहे, तब तक ।धेत्‌". 


दिग्ञानाध्यायः 
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मुहूर्तं रहता है, 12 अङ्गुल शङ्कुच्छाया से लेकर 7 
[ल तक तीसरा मुहूर्तं" त्र" 
होतादै ० के6 अङ्गुल से1 अङ्गुल कम ४.५ सावित्र" 6. 


न्व मुहूर्त प्रारम्भ होगा, जो 3 अङ्गुल तक रहेगा, 4 अद्भत कौ छाया हो जाने | 
"चल ' नामक मुहूर्तं समापतत हण ल मवि 


पूवं दिशा को ओर %6 अङ्गुल होती है । ये सभी प्रातः काल से सूर्यास्त तक के 10 + 2 
+ 3 = कुल 15 मुहूर्तं बतलाए गए दँ । इसी प्रकार से ये मुहूर्तं रत्रि मे भी इसी क्रम से 
हुआ करते है- 

. नवति पडज्गुला शव प्रतीवीन्तामपरकाशयेत्‌। पुरस्तात्सन्धिवेलायां मुहू रौद्र उच्यते ॥ 
शेत पष्टिः समाख्यातो मैत्रो वै द्वादशात्गुलः। पट्‌सु सारभटो ज्ञेयः सावित्रः पञ्चसु स्मृतः ॥ 
चतुर्षु चैव वैराजस्तु वि ावसुस्तथा । मध्याहे चाभिजिन्नाम यस्मिञ्छाया प्रतिष्ठति ॥ प्राचीं 
वै गामिनीज्छायां रोहणिचिषु वतते । बलश्वतुर्षु विख्यातो विजयः पञ्चसु स्मृतः ॥ नर््स्तु 
षडज्गुल्यो वारुणो दादशाङ्गुलः। सोम्यः षष्टिः समाढ्यातो भगस्तु परमस्तथा ॥ एते मुहूतां 
व्याख्यातो दश द्रौ च तथा त्रयः । अहन्येव तु विज्ञेया रात्रावपि न संशयः ॥ (अ्थवज्योतिष 
6- 11 । 
अथ सुगमोएठायेन दिग्ञानमुक्त ग्रहलाघवे श्रीगणेशदैवजञेः (+ 21)- 

“वृत्ते समभूगते तु केन्रस्थितशङ्धोः क्रमशो विशत्यपेति। 


वास्तुरलावली 


~ तवि प्रकरेण दिक्साधनमन्यथा तु भुजे चिना 
„ , > ्िशन्मितमेव दिनमान तदिविस एवामुना । 
एवं यदि 


हो चापां दवाय वने हुए मत्स्य के मुख पुन त 
तच मध्य वु पका भा लम दण एवं उतर वा कं 


एवमुज्यिन्या दक्षिणतः प्राचीसाधनम्‌। 


अथोत्तरसाधनम्‌- 
उदगिति। धरुवमुखादुदक्‌ उत्तरा दिक्‌, इदं सर्वेषां सराधारणम्‌। 


दिग््नानाध्यायः 


भाषा-- उज्जयिनी (उजैन) से दक्षिण दिशा के देश में चित्रा एवं स्वाती नक्षत्र 
के मध्य से पूर्वं दिशा का ज्ञान करना चाहिए्‌। इसौ प्रकार उघ्जयिनी से उत्तर दिशा में 
कृतिका नक्षत्र के उदय से पूर्व दिशा का ज्ञान करना चाहिए । धुव ताराभिमुख होकर उत्तर 
दिशा का ज्ञान करे । इस प्रकार का दिशा का साधन करके हौ गृह का निर्माण कटना 
चाहिए, दिशा क ज्ञान के अभाव में कार्य सम्पादन करने पर उसका फल मृत्यु जानना 
चाहिए। 

विशोप-- जैसे उजैन से दक्षिण मे कल्पित " क स्यान से दिक्साधनं किवा 
जाना हो तो रात्रिकाल में चित्रा नक्षत्र के विम्बोदय होने पर नलिका से वेध करे ओर 
नलिकाग्र से लम्बसूत्र समान भूमि पर डाला गया हो तो ' प' विन्दु पर गिरेगा । वहाँ चि 
बनाए । इसी प्रकार अन्य नक्षत्र स्वाती के उदित होने पर जितने उन्नतांश पर चित्रा का वेध 
किया गया था, उतने ही उन्नतांश पर्‌ स्वातो को वेधकर नलिकाग्र से लम्बनूत्र ' फ ' विन्दु 
में गिरा, बहँ पर चिह कर दोनो चिं के वीच ' व ' विन्दु पूवं को पृतं दिशा माना गया। 
उजैन से उत्तरभाग में "य ' बिन्दु से पूर्वदिशा को ज्ञात किया जाना हे तो निशाकाल नं 
कृतिका के उदित होने पर वेध करे, लप्वसूत्र र ' विन्दु म डाला गवा, वहां का चिह पूवं 
दिशा को बताएगा । उत्तर को ज्ञात करे के लिए धुव संज्ञक तारे को नलिकासे वेध को 
सबके ही उत्तर मेँ अवस्थित होता है । 


वास्तुरत्नावली 


न मुदूरतमर्तण्ड मँ शुल्बसूत् का निप्र शक उत किया 
4 _ सतया दो रप युमा 


गत्यन्तयोः शङ निहन। ्रण्यंसयो थ । शङ्कोः पाशो प्रतिमुच्य निरच्छनेन 
व  ॥  ।विपर्वसयतरतः स समाधिः सर्वत्र (कण्डिका 
1, 1-11) किन्तु कषत्रवेध अव प्ासङ्गिक प्रतीत नहीं होता वयोकि आकाशीय स्थिति 
व गति प्रदूषणादि के कारण समान नहीं होती है । 
अथं वेधं विना दिग्नातप्रकारो यथा -- | 

अथ चुम्बमणिफलके वृत्ताकारभित्तिमेकाङ्गुलोत्नति मृद्धिः सम्पाद्य तदन्तः स्वच्छ 
जलं क्षिपेत्‌। अथैका लौहजा पटिका मत्स्याकारा सुक्ष्मरूपा मध्यं सच्छिद्रार प्रतप्ा तत्र 
क्ष्य, तत्र धातुवरितपात्रमध्यस्थं लौहकौलं स्थिरं कृत्वा तदुपरि पषटका स्थाप्या सा तु 
स्वत एव धुवाभिमुखी भवेत्‌, सैवोत्तरा दक्षिणा च तन्मत्स्यो मत्स्यकरणात्ू्वापरा ] दिगिति। 

विना वेध की विधि के सहारे केवल चुम्बकोय विधि से भी उत्तर- दक्षिण का 
सहज ज्ञान हो सकता है । इन्हीं दो दिशाओं पर प्रकार से चापादि कौ रचना कर पूर्व - 
पश्चिमकाभी ज्ञान किया जा सकता हे। 

उललेखनीय है कि पूर्वकाल में शङ्कुविधि ओर धुव तारादि कौ स्थिति मे दिशां 
का ञान किया जाता था किन्तु वर्तमान मेँ चुम्बक, दिशासृचक यन्त्र से यह सान आसानी 
से किया जा सकता है । यद्यपि वराहमिहिर के काल (निधन 580 ई.) तक चुम्बक 
अस्तित्व मे आ चुका धा किन्तु कमलाकर भटर के सिद्धान्ततत्वविवेक के काल से 
चुम्बकोय विधि से आसानी से दिशाओं को पहचाना जाने लगा था । इससे उत्तर-दक्षिण 
ही नही, पूर्वा -पर दिशाओं के ज्ञान को भी सममण्डलीय कहा जाता था-- साच्नुम्बकादेव 
सुरिल्पविन्ञाः कुर्वन्ति दिज्ञानमितोऽन्यथैव । पूर्वापरा याऽत्र कृता प्रकर्जेया वुधैः सा 
समपण्डलीया॥ (सिद्धान्त. व्िप्रश्राधिकार 378.) 
अथं ्रुवमत्स्यतार्टवदर्थद्रारा दिग््ञानमुक्तं वास्तुराजवघछभे (1, 11) - 

। तारे मार्कटिके धरुवस्य समतां नीतेऽवलम्बे नते 


दिग््ञानाध्यायः 


ग्रेण तदैक्यतश्च कथिता सूत्रेण सौम्या । 
शङ्कोरनत्रगुणे तु पण्डलवेरे छ याद्रयान्मत्स्ययोर्जाता 


चाऽपराजितपृच्छायै (63, 30-32):-- अथ रात्र रुवमसाध्यं दकषिणो््‌। गण्डलोभयपसे 
च मध्ये स्थाप्यं त्रिदीपकम्‌॥ एकसूत्रे यदा ग्रीणि दोपणिखाग्रकाणि च। पृवसंस्यं 
चतसाध्यमपरस्थ च दापकृत्‌॥ शस्तं तु मोनपातै च पूर्वापरादिसाधनम्‌। विकर्णकर्णगा 
साध्या ¢ च्युश्रवः॥ 

 . भाषा- धुव तारे मे ऊपर माकंटिका नाम कौ टो तारिकादं जच भ्रमय क दौरान 
तारे के साथ सीधीरेखा मे आदं, तो उस ओर ही उत्तर दिगा होती है, नाकटिजा जो दोनों 
तारिकाओं तथा अवलम्ब के एक सूत्र मे हाने पर अवलम्व क पधे कला पर्‌ दीपक ` 
रखने से यदि दोनों एक मूत्र मँ दिखें तो दीपक वालो दिगा दक्षिण होगौ । दिगा क लिर 
32 अङ्गुल का वृत्त वनाकर्‌ उसके वौच पे 12 अहुत का जदं रं, जहां उसको टाया 
वृत्त मं प्रवेश कर, वहां पश्चिम ओर जिधर सूर्योदय हो बह पृवं दिरा होतो ह । इन दोनों 
विन्दुओं को मिलाने से उनके योग में की गईं रेखा पूवं -पश्चिन होगी, वक्ति उत्तर- 
दक्षिण को मिलाने वाली रेखा याम्योत्तरा होतो ह । 


तथा च मयमते (6, €-13)- 
शङ्कं कृत्वा दिनादौ तु स्थापवेदात्तभूतले ॥ 


कन्यायां वृषभ राशावपच्छायान्र नास्ति दहि॥ 
मेषे च भिधुने सिंहे तुलायां द्रद्ुलं नयेत्‌। 
कुलीरे वृधिके मत्स्ये शोधयेच्तुरद्मुलम्‌ ॥ 


धुव से मा्कटिक सहित विशा साधन की प्राचीन विधि 


धनुः कुम्भे षडनरुल्यं मकरेऽष्टा्ुलं तथा। 

छायाया दक्षिणे वामे नीत्वा सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥ 

मय का कहना है कि दिनारम्भ पर उक्त शङ्कं को भूमि पर स्थापित करं । मध्यमे 
शभु से दोगुना प्रमाण का वृत्त बनाएं । उस वृत्त पर सूर्य कौ छाया, दोपहर से पूर्वं ओर 
वाद म जिस स्थान को इङ्गित करे, उसको चिहित कर दिया जाना चाहिए । यदि इन दोना 
ही विन्दुं को मिलाया जाए तो बनने वालो रेखा पूर्व -परा या पूरं -पश्चिम होगी । उन 
दानां ही विन्दुं के वीच मत्स्याकृति बनाई जाए तो उसमे शिखा. च्छ या उत्तर व 
दक्षिण दिशा का बोध हो सकता है । इस प्रसदः मे पूर्व व पिम के विन्दु को केन्द्र बनाते 
हए दो वृत्तो कौ रचना कर । यहां यह ज्ञातव्य है कि कन्या व वृष राशि मेँ मूर्यं के रहते 
भपच्छावा नहा होतौ जवकि मेप, मिथुन, सिंह ओर तुला मे अपच्छाया का प्रमाण दौ 
अङ्गुल हो जाता है । इम प्रकार कर्क, वृधिक ओर मौन मे यह चार तथा धनु व कुम्भ 
श म्‌ मूर्यं के रहते ठह ओर मकरात मूर्व पे आठ अङ्गुल होती है। पूरव व पिम 
छायां दायै व बाय ठचित संशोधन करते हए रेखा बनाकर दिशा ज्ञान करना चाहिषए। 

इति जीवनाधक्गादैवज्ञविरचिता वा्तुरतरायल्यां दिग््ञानाष्यायस्तृतीयः। 


इम प्रकार जीवनाथ द्मा कृत्‌ ¢ वाम्तुरब्रावली # ड 
= नापक्र ग्र-*ः  # 771 
वृताय अध्याय पूणं हुआ॥३॥ 


गृहचतुर्दिकष दरुमरोपणनिर्णयाध्यावः 61 - 


अय गृहयतुदिकष टमरोपण- 
लिणयाध्योयः चतुर्थः ॥ 4॥ 


का र दि "ह 


वृक्षा दुग्धसकण्टाश्च'फलिनस्त्याज्या गृहदूरतः 

शस्ते चम्पकपाटले च कदली जाती तथा केतकी । 

यापादूर्ध्वपशेषवृक्षसुरजा छाया न शस्ता गृहे 

पारं कस्य हरेरवीशपुरतो जनानु चण्ड्याः क्रचित्‌॥ 1॥ 

वृक्षा इति। दुग्धसकण्टकाः तथा च फलिनः र्ट ये वृक्षास्ते गृहात्‌ दुरतं दुर 
त्याज्याः त्वकतु योग्याः । चम्पकपारले शस्ते गृहमे प्रशस्ते । तथः कदल, ज, 
केतकी च शस्ता। यामात्‌ प्रहरैकादृध्वंमपवृक्षमुरजा छाया गृहे = शस्ता । कन्य ब्रह: 
कस्मिन्नपि भाग इत्यर्थः । गृहनिर्माणं न गुधदम्‌। तथः च मःडने-- स्दुगधवृक्न द्रवःन्य 
नाशं कुर्वन्ति ते कण्टकिनो ऽरि धोतिम्‌ । प्रजाविनाभं फलिनः स्मे गूहम्य वन्छ. 
कलधौतपुप्पाः ॥ ( राजकवहभ. 1. ¬>) 

भाषा-- घरके पास दूध वाले, कटि तथा आधकफ्नवन्वु शक न्ट 
लगाना चाहिए, ये वृक्ष दूर सेहो त्यन् रने लकिन चम्पा. पटन्‌" गुर्ये क्त्‌ न 
तथा केतक ( केवडा) का गोपय करन चर्हए्‌। जम दर दष्टे के दूस जथ जमा 
पहरमेंवृक्षयः मन्दिर कौ हाया पटलः ह वहहक्ने न्ह जक रव 
प्रहर मे पद्ने वालो छाया दोधरहित दै । ब्रह्मा, विषु, मृद ॐव मरटवक नक 
मामे तथा स रन्द्र के मम्मूरा भ व= {निमन्या गस कान च" 72 - क 


नर्ट्प। 
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दुष्ट इति। भूतसमश्रितो दुष्टोऽपि विटपी वृक्षः शक्तितः न उच्छिद्यते । तद्वत्‌ 
विल्वशमो, अशोकवकुलौ, पुत्नागसच्वम्पकं, द्राक्षा, पुष्पकमण्डपं पुष्पवृतां वृक्षाणां मण्डप, 
तिलकान्‌ क्षरकान्‌ ( तिलकः ्रुरकः श्रीमानित्यमरः), कृष्णां पिप्पलीं (कृष्णोप-कुल्या 
वैदेहो मागधौ चपला कणा। उपणा पिप्पलो शौण्डी कालेत्यपरः), दाडिमी करकां 
(समौ करकदाडिमावित्यमरः), वपेत्‌ वपनं कुर्यात्‌ । सौम्यादरुत्तरतः सकाशात्‌ कपित्थकवय 
कपित्थकश्च न्यग्रोध वटश्च कपित्थकवटौ दधित्यन्यग्रोधौ ( कपित्य स्युर्दधित्थग्राहिमन्मधाः 
इति, न्यग्रोधो बहुपाद्रर इति चामरः). ओदुम्बराश्चस्थकौ ओंदुम्बरकु ञ्राशनी, गुदो 
शुभदायकौ भवतः । एतदुक्तं भवति - गृहादुत्तरे कपित्थकः, पूर्वे वटः दक्षिणे ओदुम्चरः 
पश्चिमेऽ त्कः शुभद इति। 

भाषा-- दुष तथा भृतहे वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए । इसी तरह विल्व, 
इम तरह आवाम के उनर मे कैथ. टवं मे वड्‌ (वरगद), दक्षिण मेँ उदुम्बर तथा पश्चिम 
दिगा मं पोप वृक्ष का आरोपण ब्र माना गया हँ । 
अथान्ये गुभाऽशुधृक्षाः कास्नुपर्दप्र (31 -36) - 


गृहचतुर्दिक्षु द्रुमरोपणनिर्णयाथ्यायः 


गृहचतुर्दिक्ष दरुपरोपणनिर्णवाघ्यायः ध 


्षीरवृक्षा इति । क्षीरवृक्षा दुग्धान्वितवृक्षाः, तथा वराभ्त्धनुष्दरुमाः- -चरोनयप्रोभः 
अश्चत्थः, १ = श क दरे वराश्न्थाक्तपुप्द्रुमाः, सकण्टकाः 
ल्मलिदयं रित्य ग पिच्छिला च (पिच्छिला पुरौ मो चा म्थिरायुः 
बवीषियो) ), लक्षीदुम्बरसन्कौ पर्कट्युदुम्बगनामकौ (प्लक्रो जरी पर्कटी 
1 र वृक्षाः अग्निकोणे सदा सर्वदा दुरा मृत्युपौ डाप्रदायका भर्वन । पुन्नाग 
- पुनागः केसरः (पुन्नागं पुकुपषम्नुद्धः केमगे देववल्ठभ 

इत्यमरः) फलिनी प्रियङ्गुः {नर नोभे गुदा धियद्गुः फलिनी फली इत्यमरः) 

निम्बः मन्दारः (पारिभद्र भद्र निम्बतर्मंन्दारः पारिजातक इत्यमरः) दाडिम प्रसिद्धो 
दाडिमवृक्षः, अशोकः जातिका मालौ (सुमना मालती जा ५) एतेषं द 


विल्वाध्रभृ द्वा नागराः 4 यत्र यत्र ककुष्यादिकराः स्थिताः तत्र तत्र शुभाः 
भवन्ति। अश्चत्थकन्दं च कन्द, कदली, वी जपृरकं यस्य मानव्रस्य गृह प्ररोहन्ति आविभर्वाि 
स गृही न प्ररोहति नत्ति प्राप्रोति। पनसः सर्वत्र सर्वस्यां दिशि शस्तः शुभदः ट्क्ष 
सकलाः वृक्षाः खला दुष्टा भवन्तिः। 

भाषा-- खिरनौ ओर अन्य दूघ वाते वृक्ष, ववृल आदि कण्टक वाल वृष, 
शाल्मली (सेमर), प्लक्ष ( पाकड्‌), उदुम्बर ( गृलर) च वृक्ष यदि मकान मे अग्निर 
में स्थित रहं तो सर्वदा दुषटफल देने वाले, पीडाकारी एवं मृत्यु दने वाले होते रई । पुत्नाग, 
फलिनी, निम्ब, दाडिम (अनार), अशोक व आशापालक. जातो ( चमेल), नागक्तणर, 
जपा (अडहल), केशर, जयन्ती, रक्त चन्दन, वचा, अपराजिता, मधु ( महु भा), विल्व, 
आम, भृङ्ग ( दालचीनी), नागर ओर नारियल ये वृक्ष चाहे जिम दिशा में स्थितर्हौः 
शुभदायक ही होते है । इसके विपरीत अश्वत्थ या पौपल, कदम्ब, कदलो आर नौव जिम 
गृह में होते है, वह गृहपति उन्नति नहीं करता हे । कटहल का वृक्ष सभो दिशाओं 
प्रशस्त होता है । अन्य मत है कि दक्षिण मे सभो वृक्ष अप्रशस्त माने जरे ह। 

विशोष-- ब्रदय्ववर्तपुराण के कृष्णजन्मखण्ड ( अध्याय 103) नं मं वृक्षजं 
मङ्गलमयता व वर्जनीयता का वर्णन मिलता है। विश्वक्मां से ्नोकृष्य कहतेर्दैजि 
गृहस्थो क आश्रम भे नारििल का वृक्च धन प्रदायक होता है । बह चदि गिव ॐ 
ईशानकोण या पूर्व दिशा मे हो तो पुतरप्रद होता ह पुवमं आमकावृक्षहानः वः 
सम्पत्ति देने बाला होता है । वेल, कटहल, जम्बोर, नंम्बू तथा वेर के वृक पूवं दे गन॑पर 
सन्तानदायक, दक्षिण मे धनदाता तथा सर्वत्र सम्पि प्रदाने कान व रं ` । गमे 
गृहस्थ कौ उत्रति होतो है । जामुन. केला ओर आंवला कं वृक्ष पम अन्यु. "र 


दक्षिण में मित्रता को बढाने वाले होते है ओर सर्वत्र गुभप्रद माने जदेरहै। नरम ~र 
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वृक्ष निषिद्ध है जो कि जंगली प्रजाति हो । वट वृक्ष रहना अनुचित हं वकि उस चारी 
को आशङ्का रहती है । सेमल का पेड़ भौ नगर मेँ उचित नही है । इमली का वृक्ष भी 
उचित नहं है । वह बुद्धि एवं विद्या का विनाशक है । खर्जूर व अन्य काटदार वक्ष 
अनुचित है । अन्न मेँ चना, शाकों मे लोकौ, कुम्हड़ा, अलाम्बु, पलाश, कर्करी, हल्दी, 
अदरक, हरितकी, आमलकी व ईख तथा वृक्षो में अशोक, सिरिस, कदम्ब क। हमशा 
शुभ माना गयाह। 
राजवल्लभ वास्तुशाख, वास्तुसार मण्डनम्‌, मयमतम्‌, मानसारम्‌, विश्चकमप्रकाश, 
बृहत्संहिता, अपराजितपृच्छा, मानसोल्लास, शिल्पदीपक, वास्तुमञ्जरी आदि मं भो इस 
प्रकार कौ अवधारणा विद्यमान है । द्राविड वास्तुग्रन्थ मनुप्यालयचन्दरिका (1, 22) मं 
कहा गया है कि गृह कौ पूर्वं दिशा मेँ बकुल ओर बर का रोपण शुभ होता हं । दक्षिण 
दिशा में उदुम्बर अथवा गूलर ओर चिञ्चा या इमली का पेड लगाना शुभ माना जाता हं । 
गृह की पश्चिम दिशा मेँ पीपल सप्तच्छद के वृक्ष शुभ माने गए हैँ । उत्तर दिशा मं नाग 
संक वृक्ष ओर प्लक्ष या पाकड़-पारस पीपल शुभ होते हं ओर पूर्वं दिशा में विशेष रूप 
से कटहल व सुपारी, नालिकेर ओर आम शुभ होते हं । 

यही मान्यता ई ्देवपद्ति कौ है कि न्यग्रोध, उदुम्बर, पीपल, प्लक्ष 
के पेड़ पूर्वादि क्रम से शुभ होते हैँ । सर्वत्र केसर, आम, पुन्नाग, नाग, दाडिम, पनस, 
चम्पक, पुग, श्रीफल आदि शोभित करने वाते हं । इसी प्रकार्‌ का मत वास्तुविद्याकार्‌ 
(2, 33) का है- 


वृक्षायुर्वेद ओर समराङ्गणसूत्रधार मे आया हे कि अपने गृह परिसर में वेर, केला, 
दाम, बौजपूरक, नौम्ब्‌ आदि का कभौ रोपण नहीं करना चाहिए । जहाँ पर इनका 
एपण हाता ह, उम गृह में वंश नहीं फलता है- ` 

बदर कदली चैव डाडिमी वौजपूरिका। 

प्ररोहन्ति गृहे यत्र तद्‌ गृहं न प्ररोहति ॥ (वृक्षायर्वेद 29, समराङ्गण 48, 131) 

मत्स्यपुराणकार का मत हं कि यदि कोई वृक्ष अशुभ हो तो उसे कारे नही, उसके 


[िि्-------____ 
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पाम अन्य कोड शुभ वृक्ष ला टेना उचित है न च्छिन््राद्‌ यदि तानन्यानन 
स्थापयेच्ुभान्‌ ॥ (मत्स्यर, 255, 22) 
क्रिया जाने लगा है। उदयपुर के प्रमि गुलाववाग में ग्रह भौर नश्त्र वादिकाओं कौ 
स्थापना को गई ह। इस प्रमद्ग में ज्योतिष, पुगणो मं अनेकत्र वियन्ण मिलना रै। 
वामनपुराण मं दवताओं मे वृक्षों कौ उत्पत्ति का प्रसद्ग मिलता दै । पुगण का मतर कि 
आश्विन मासनं विष्णु को नाभि मे कमल को उत्यत्नि हृं ओर दमौ ममय न्य देवनां 
के विभिन्न अद्धो मे नाना वृक्ष जातियों का उद्टरव हुभाइमोालिग्‌ ठन देवनां जौ प्रीति 
उनके वृक्षों मँ रहती ह । (वामन. 15, 1-10) 

वामनपुराण न वृक्षं कौ उत्पत्ति कौ पूग वृचौ दी ईै- कामदेव के दाथ के आगे 
क भाग मे कदम्ब कौ उत्पत्ति हूई, मणिभद्र मे जट, गिव के हदय मे धनृर, ब्रद्याक रेह 
के मध्य भागसर खदिर, विश्चकमां के देह म कण्टकनी, पार्वत ॐ कललं मे कुः्ट्‌-गुल्म, 
गणश कं कुम्भदश तर सिन्धुवार, यमराज के दक्षिणपाश्ं मे काला गृलग, ठ्द्रमे 
अडुसा, स्कन्द ख वन्धुजीवा, सूयं मे पोपल, कात्यायनो न शमो, ल्या के दाथने 
विल्व, शेपनाग कौ पूंछ व पोट से श्रत-र्याम दृं तथा माध्य क दय मे दग्तिचन्दन 
का उद्धव हुआ। दववारिका मे इन वृक्षों करा रोपण क्रिया जा सकता दै । 

पुराणकार का मतहे कि इन वृक्षं मं उनके वना ओं कौ स्वाभाविक ग्रोनि रहलौ 
है । एत मं इन वृक्षो के रोपण से उनक्ते देवनाओं को कृपा प्रान कौ जा मकनौ है । अतः 
इन पेद्‌- पौधों का वाटिका आदि स्थानों पं आरोपय किया जाना चाहिए । उन देवता ओं 
के मृष्टिखण्ड में शिब द्वारा आजगव नाम धनुप सन्धान मे च्रिपुग दानव के वरध के वादं 
पृथ्वी परर्द्रके पमीनेके गिरने तेनदराक्ष कौ उत्यतिक्धौकथादोगटंदै)न्द्राश्चकौ 
वीज पैदा करते है। 


पदापुराण में आंवते का महत्व एक कया क माध वतायागयादैकि भव्लाके 
सेवन त्रे व्यक्ति कौ आयु वट्तो है । उसका जल पौनेमेध्मं का मद्यहोतादै। उम्फे 
हारा स्नाने करने से व्यक्ति को टद्ट्रिताका नाश होताटै ओर समस्त एशचयं मिलता है । 
जिस घर मे आंवला होता है, वहां पर दैत्य-दानव नहीं जाते। अवले मे विष्मु व ल॑श्म 
का निवास माना गया दै। 
गरं है कि सब प्रकार के पतो ओर पु मे तुलमो हो प्रष्ठ मानौ गई है । विषु म 


१3 ॥ | 


> रो 
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रोपण किया था। जहाँ 
पूर्वकाल में लोकों का हित करने कौ इच्छा से तुलसी का रोपण ं 
तुलसी का ह है, वहां श्रीकृष्ण का सामीप्य है । ब्रह्मा ओर लक्ष्मी भी वहां 
पर समस्त देवताओं सहित प्रतिष्ठित है । अतः तुलसी के पौधे का पूजन, ध्यान, रोपण व 


तुलसौ दहते पापं स्वगं मोक्षं ददाति च । 

उपदेशं ददेदस्याः स्वयमाचरते पुनः। 

स याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ (58, 131-1320 

ज्योतिष की मान्यता है कि वृक्षौ कौ पुजा से नक्षत्रों कौ शान्ति होती है । नारद का 
मत ज्योतिर्निबन्धकार शुरमहाठ शिवराज ओर वृहदैवज्रञ्जनकार रामदीन दैवज्ञ ने उत 
किया है । इन ग्रन्थों के अनुसार वृक्षो कौ उत्पत्ति नक्षत्रं के अनुसार हुई है एेसे में नक्षत्र 
दोष रहने पर उक्त वृक्ष कौ पूजा करने से शान्ति होती है- अरियोनिश्चारिवृक्षः पीडनीयः 
प्रयत्नतः । (ज्योतिर्िबन्ध एष्ठ 43, 73.) 

नक्षत्रानुसार वृक्ष का सम्बन्ध इस प्रकार है- अश्चिनी मे बोस या वीश, भरणी में 
फालसा, कृत्तिका ये गूलर, रोहिणी मेँ जामुन, मृगशिरा में खैर, आर्द्रा में बहेडा, पुनर्वसु 
मे नोस, पुष्प में पीपल, आश्लेषा मेँ नागकेसर, मघा मे बरगद, पूर्वा फाल्गुनी मेँ ढाक, 
उत्तरा फाल्गुनी मे पाकड्‌ या प्लक्ष, हस्त मेँ रीठा, चित्रा मँ वेल, स्वाती मे अर्जुन, 
विशाखा में पाह या कटाय, अनुराधा मे मौलसरी, ज्येष्ठा मे देवदारु या अरीठा, मूल में 
लका या समस्त वृक्ष, पूर्वाषाढा में जामुन या जलत, उत्तरापाढा मे कटहल, श्रावण पे 
आक, धनिष्ठ मेँ जटामांसी या छकरा, शतभिषा मे कदम्ब, पूर्वा भाद्रपद मे आम, उत्तरा 
भाद्रपद नीम या सोनपाठा ओर रेवती में महुआ कौ उत्पत्ति हुई है । एेसे मे किसी भी 
नक्षत्र के अशुभ होने पर उस वृक्ष को पूजा करने से वही लाभ लिया जा सकता है जो कि 
रत्नधारण करने से लिया जा सकता है । 

इति जौवनाथञ्चादैवज्ञविरचिता | । 
0 वास्तुरलावल्यां गृहचतुर्दिक्षु वृक्षरोपण 
,_ इस प्रकार जीवनाथ ज्ञा कृत * वास्तुरत्रावली ' नामक ग्रन्थ मे गृह के चतुरदिशाओं 
म वृक्षारोपण निर्णय नामक चौथा अध्याय पूरण हुआ ॥ 4॥ + 


अ बोस्तुपूजल्प्विक््याय; पञ्चम; ॥ 5 ॥ 


तत्र वास्तुपूजादिग्विचारो वास्तुप्रदीपे (गृह, वि. 101) - 


भाषा-- यदि सूरय सिंह से तेकर कन्या ओर तुला रगत होतो वत्य कोण 
मे वास्तुपूजन किया जाना चाहिए। सुर्यं यदि वृश्चिक, धनु ओर मकर राशिगत हो तो 
वायव्य कोण मे; कुम्भ, मीन एवं मेष राजिगत हो तो ईशान कोण मे ओ वृष, मिथुन एवं 
कर्कं राशियों मे सूर्य हो तो आग्रेय कोण पे वास्तुपूजन किया जाना चाहिए। 


पूज्यः पूजनीयः। न 

भाषा-- प्राचीन काल में अन्धकासुर नामक राक्षस हज चा जिसके साथ युद्ध 
करते समय भगवान्‌ महादेव को पसीना आ गया। इसकी एक वंद पृथ्वी पर गिरौ तो 
उसमें से एक भयानक प्राणी प्रादुभूत हुआ। देवताओं न मिलकर उसे ओधे मुंह पटक 
दिया तथा उस प्र दृढता से निवास किया। उस प्राणी को हा कालान्तर म वास्तुपुरूप 
कहा गया। 


बै थिद्ारिका 
वथा 


५ | पूषा 
2; 
+ ४ | 

| 


& 
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मिलता ह । यथा- ; । 

__ वास्तुपुरुपकथावस्तुसङ्पपः-- पुरा किल देवासुर युद्धे विष्णुसाद्यन पराजितानां 
स्वशिप्याणां विजयाय सलक्षणम्‌ छागमभिचार विधानेन जुहतः शुक्रस्य 
स्वेदाम्भः कणिकायामग्नौ पतितायां ततत एको महासुरो ऽतिभौपणाकार; समुदभूत्‌ । 
छागाननत्वाच्छागामुर्‌ इति प्रख्यातः स चामुरसम्रार स्वपितुः शुक्रस्याज्ञया देवान्‌ भुजवलेनं 
क्षणे वर्धिष्णुनामुना वौर्योत्सक्तेन महासुरण बहु कदर्थिता देवाः कालपर्ययात्‌ किञ्चिदपि 
क्रूराय क्रुध्यन्‌ कृपानिधिर्महादवोऽस्य प्रशमनाय म्वतृत्तीयनेत्रात्‌ म्वनंहारश्नमं 


3 ॐ २१ ९ 
शरणक्तामनया तनायसा तनुमारश्रित्य मह श्चग्त्योदरं प्रविवेश । तनं नुष्रा भगवार यम्य अभयं 
प्रतय शूक्ररूपण स्वादरात्‌ तं निगननुमाज्ञापयत्‌। तथा निगतत्वात्‌ तदाप्रभृति गुक्र इति 
प्रथितः स भगवन्तं दण्डवत्‌ प्रणत एव सन्‌ क्षोणातते बस्नु, स्बणरोर ब्रद्यादिका नवन्थापयितुं 
च चरमयाचत। ( कास्तुक्िद्वा 4, 47) 

एक आद््यान क अनुसारः पृवकाले म दवामुर स्रामं वि प्लु क प क देवतं 

तव परा जतं हां गए जव क्रि गुक्राचाप नं जपनं शिष्यां को सह्यस क्र लि 14 पनं पन्ने 
का वृदा सं छागरूपण महान्‌ अनुर्‌ को उत्पन्न किवा। वह क्षण-क्ष्ण विन्लग् हो पता 
जाता धा। एस म॑ दवताभा न त्रिपुरारी शङ्कर को शरण लो ओर उनमे इम अमुर मे मुक्ति 
कौ याचना को। शङ्कर ने अपने तृतीय नेत्र को खोला लिममे बह अनुर भयान होकर 
भागनं लगा | कड उपाया क वाद उस ध्रू।नतलन्य ।क्यागया।३इ सा अवसर पर ब्रह्याटि 
टतताओआं न उस मानवद्रारा निमित भवने, प्राराद आदि के विर कृत वम्नुदटके दौगन 
वहि | आद मलनं क्रा तरदटानं | © 4 ¡ = 

तदनुसारण भगवानपि-' कन्त वरं त्वया । 

वृताऽहं यत्‌ ततत नात्रा वान्तुक्तो सि तधम्त्‌त। 

वमन्त चत्त यि प्रता: शतानन टनव - ॥ 

अद्यप्रभृति भूलोके दैवं वान्यच्य मानुपम्‌। 

कृत त स्तु तामः ^+. त्च 1 जन्त्व | ॥ 


पुप्पधं धृमदापैद्धं कनात थ {र सकषयः। 


† भ 


यत्र च येन गृहीतं विबुधेनाधिष्ठितः स तत्रैव । 

तदमरमयं विधाता वास्तुनरं कल्पयामास ॥' ( ृहत्सहिता 52, 2 3 

इशानशिवगुरुदेव के मतानुसार वास्तुपुरुष को नामाभिधान के साथ ही शिव से 
यह वरदान मिला था कि तुम्हारे पर शतानन्दादि देवता प्रीिपूर्वक निवास करेगे । तुम्हारे 
प्र ही देवता ओर मनुप्य आश्रय लगे । वे वसने पूर्व यज्ञादि करेगे । पष्य, धूप, दीप, बलि 
आदि प्रदान करते रहेगे । आश्रय देवताओं का क्रमानुसार पूजन करेगे ओर वास्तु पूजन 
कृत्य का सम्पादन करेगे । यदि ठे यह कृत नहीं करेगे तो वरहा पर असुरं का निवास हो 
जाएगा। 

वराहमिहिर ने वास्तुपुरुष को उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दौ है कि पुराकाल मे 
अपने शरीर से पृथ्वौ ओर्‌ आकाश को ढँक देने वाले किसी अज्ञात व्यक्तिं का उद्धव 
हुआ । उसको देवताओं ने पकड़कर नीचे मुख कत्ते हुए पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। 
उस काल मे जो देवता उसके जिस अङ्ग को ग्रहण किए हए थे, उन्होने उसी अह्न मे 
अपना स्थायी स्थान कर लिया। उस देवमय अपरिचित व्यक्ति को ब्रह्मा ने वास्तुपुरुष कौ 
संज्ञा प्रदान कौ । 
अथ वास्तुषल्पपूजनमावश्यकमाह वास्तुराजवह्लभेः (2, 29 - 

प्रासादे भवने तडागखनने कूपे च वाप्यां वने 


1. ' पादौ रक्षसि कं रिवेऽहिकरयोः सन्धी च कोणद्रये ॥' इति प्रकाशितपाठे । 
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१3 
वाप्यां व चननिर्माणे, जीणो द्धारपुरेषु, यागभवनप्रारम्भनि्वतः 
यज्ञगृहारम्भावसान, : वास्तुपुरुषस्य, पूजनकं पूजनं, सुखायं कल्याणाय कथितम्‌ 


 भाषा-- वास्तुपूजन के लिए निर्धारित क्षेत्र को आकृति के अनुसार हो वास्तुप्द 
विन्यास करना चाहिए। पूजा के लिए यह वास्तुपद एक पद से लेकर एक हजार पद 
पर्यत तक कौ आकृति वाला वनता है । साधारणतया 64 ओर &1 पद के वास्तु को 
आकृति कौ पूजा करना तो आवश्यक ही है। 


ह) 


पूज्यः । सकलेऽपि शतांशकैः पूज्य इति। 

भाषा-- नियम यह है कि ग्राम स्थापना करने पर, राजमहल निर्माणावसर ओर 
नगर निवेश के अवसर पर 64 पद के वास्तुपूजन का विधान है । इसी तरह सभी प्रकार 
के गृह के लिए 81 पद वास्तु, जौर्गोद्धार के प्रसङ्ग मँ 49, मन्दिर-मण्डप के लिए 100 
तथा कुएँ तालाब व वन-उद्यान के निर्माण प्रसङ्ग मे 196 पद के वास्तु का पूजन करना 
चाहिए। 


अथ वास्तुपुरुषाङ्गेषु एूज्यदेवा उक्ता कास्तुराजवल्लभे (2, 5-6 -- 


पूषा नन्दिगणादिसप्त विबुधा गुल्फे पदे पेतृकाः ॥ 7 ॥ 
। ईश इति। तस्य वासतुपुरुषस्य, म्प्र शिरसि, ईशो महादेवः, श्रवणयोः कर्णयोः 
प्यन्यनामादिती स्थाप्य, एकतर पर्य्यन्यनामा देव: अपरत्र दितिः स्थाप्या। गले आपः 


~ तौ 9 (1 | 
छ वद्वि रोगौ स्मृतौ । गुल्फे पृपानन्दिगणादिसप्तविवुधाः स्थप्याः । पदे पैतृकाः 
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प्रागयमा दक्षिणतो विवस्वान्‌ मेत्रोऽपरे सौम्यदिशो विभागे । 
पथध्वा १ ५ ॥ य [नं क क म 

थ्वा -. पच्य पत थ मष्मतता | ब्रह्माचनीयः सकलपु नूनम्‌॥ 11॥ 
आपापवत्सौ 7पत्स्‌। शिवकाणमध्ये मावित्रकोःप्रौ सविता तथैव । 

काणे महदद्रोऽथ जयम्तृतीये रद्रा निलेश्च्यो ऽप्यथ रुद्रदासः ॥ 12 ॥ 
इश्नानवाह्य चरको द्वितीये विदाग्का पूतनिका तृतीये। 
पापाभिधा मारुतकाणक तु पृज्याः सुग उक्तविधानतस्नु ॥ 13 ॥ 


प्रागयमा पूचन्यः टि अवप, ट्टकः ितरस्प न म्प ॐ . । 11 

(~ (य ये (न = [१ + नक =, = + = ४ * (1 

पत्रः सीम्यदिशो विभागे उनरदिकि पथ्वौधरः अव्यः ठन्नयुङ दषु ष्ठ जन तन 
जै 

ब्रह्मा अचनायः। 


. . = ् = „ 
एवक्मणमध्य इरनर्ामष्य अर्च + 
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सविता, तृतीये कोणे ैररत्यकोणे महेन््रोऽथ जयः, अनिले वायव्यकोणे रुद्रः अथ सुद्रदासः 
अर्च्यः। । 
इईशानबाह्ये चरकी, दवितीयेऽग्रिकोणे विदारिका, तृतीये नैकऋत्यकोणे 
पूतनिकामारुतकोणके वायुकोणे पापाभिधा उक्तविधानतः सुराः पूज्याः | 

भराषा-- इस प्रकार पूर्वादि क्रम से ईशान कोण मे इश की पुजा करनी चाहिए 
जबकि इस कोण तथा पूं दिशा के बीच सात वर्गो में पर्जन्य, जय, इन्द्र, मूर्य, भृश व 
आकाश की पूजा होगौ। अग्नि कोणे अग्नि कौ, दक्षिण के बौचके सात वर्गो मे पृपा, 
वितथ, गृहक्षत, यम, गन्धर्व, भङ्ग व मृग की पूजा करं । इसी तरह नेत्य कोण में 
पितृदेव कौ तथा इसके व पश्चिम के वीच सात वर्गो मे नन्दी या दीवारिकः, ुप्रव, 
पुष्पदन्त. वरुण, असुर. शोप व पापयक्ष्मा कौ पूजा एवं वायव्य कोण मं रोग व इस कोण 
तथा उत्तर दिशा के सात वर्गो मे नाग, मुय, भ्लार, कुवेर, रोल, अदिति एवं दिति देवों 
को स्थापना कर पूजना चाहिए । इसी क्रम मे उक्त 32 देवँ कौ वाहर के वर्ग मँ तथा 13 
देवों के मध्य के वर्गो मे पूजा करनी चाहिए । ऊपर के वर्गो मे नीचे के वर्गो को पृतं दिशा 
मेँ अर्यमा, दक्षिण में सूर्य, पश्चिमम मत्र व उत्तर मेँ भूधर के वाद अन्य सभी वर्गौ मं त्र्य 
क पूना करनी चाहिए । ईणान कोण मे आप तथा आपवत्स, अग्रि कोण मं यातित्र तेथा 
सविता, नैऋत्य कोण में इनदर ओर जय एवं वायव्य कोण में सद्र, रुद्रदाय कौ पूना करनी 
चाहिए । उक्त क्रम मे वास्तुमण्डल के वाहर ईशान कोण मं चरकी, अग्रिकोण में 
विदारिका, नैऋत्य मे पृतना ओर वायव्य कोण मं पाप नामक देव कौ पूजा करनी चाहिए । 


र्यतः इन्द्र गुमः कतय | भरन | अनपि |अननि 


[क| ॥ ^ 


| 
। > अवन्त| इन्र | सूर्य॑ । पद | पृ , 
४ ~ | न | ४ | 
४ | व | ` अद॑ण | अपं | अगम)” | मबा. 
र त्न १ 


विश्वकर्मा ने वस्तुपदं के निवासी नाना देवताओं के वास्तुषद के निवास को 
ईशादि देवताओं के प्रदक्षिणा क्रम से निघण्टु के रूप मे वताया है । 

ईशश्च शङ्करो देवः पर्जन्यो वृष्टिकारकः । 

जयन्तः काश्यपौ दवः स्वयं वृष्टिकरो मुनिः| 

(नघर्टु क अनुसार) ईश शङ्कर देव है; पर्जन्य वृष्टिकारक देव है; जयन्त 
काश्यपदव भो स्वयं वृषटिकर्ता मुनि है। 

महनदरच मुराधीश आदित्यश्च प्रभाकरः। 

सत्यश्च स्वयं धर्मो भृशो मन्मथ उच्चते ॥ 
ही है तथा भृश को मन्मथ कामदेव कहते हे। 

नमोऽन्तरीक्न आकाशमग्निस्तेजः समुद्धवः। 

पपा मातृगणाशव चाधर्मो वित्तथाभिधः॥ 

नम. अन्तरि. आकाम तथा अग्रि को तेज समुद्धव भी कहते है; पृणा को 
मातृगण भर अधमं को वितथ नाम दिया गया ह । 

गृहक्षतो वुधश्चव यमः प्रताधिपस्तथा। 

गन्धर्वो नारदः पक्ता भृद्धोराण्‌ निरतः सुतः॥ 

गृहक्चत को बुध तथायम्‌ कौ रेतो का राजाय पतिर भो कहते है; गन्धव कौ 
नारद व भृह्राट्‌ को नितं नतं जहा र 
गगोऽनन्तः स्वभृथमों विश्रदवान्नु पितिरः। 


दौवारिकौ भवेन्न्द सुया मनुदेवता ॥ 

मृग को अनन्तः स्वभूः को धर्म॑; वि देवो को पितर. दौवाग्क का नन्दः मुय) 
को मनु देवता कहा टै। 

मदाजवः परष्पदन्तो वरुणः सलिलाधपः। 

अमुरो गहुरार्यातः शोषः सौरिः शनिधरः॥ 
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महाजव को पुष्पदन्त; वरुण को सलिलाधिप तथा अमुर को राहु कहा हे ओर 
शोष को सौरि या शनिश्च भौ कहते है । 
पापयक्ष्मा क्षयः प्रोक्तो ज्वरो रोगश्च दूषकः । 
नागस्तु वासुकिः प्रोक्तौ मुख्यस्त्वष्टा च विश्वकृत्‌ ॥ 
पापयक्ष्मा को क्षयः ज्वर को रोगदूषक, नाग को वासुकौ ओर मुख्य त्वष्टा को 
विश्रकृत कहा गया है । 
भलललारश्न््र इत्युक्तः सोमश्चैव कुनेरकः 1 
गिरिश्च हिमवान्‌ शैलो ह्यदितिः श्रीः प्रकीर्तिता ॥ 
भलर को चन्र कहा है ओर सोम को कुवेर बताया गया है; गिरि को हिमवानशैल 
तथा अदिति को श्री के रूप मेँ जानना चाहिपए। 
वृषध्वजो दितिः शर्वं आपश्चैव धरार्णवः। 
आपवत्स उमापत्यं द्र्यमा स्यात भास्करः ॥ 
दिति को वृषध्वज शर्व, आप को पृथ्वीपर का सागर कहा है; आपवत्स को 
उमापति ओर अर्यमा को भास्कर सूर्यं कहा दै। 
विवस्वांस्तु भवन्मृतयुरिनद्र उक्तोऽमराधिपः॥ 
सविता को जहववौ, गङ्गा ओर सापित्री को वेदमाता तथा विवस्वान को मृत्यु 
कहा हे । टन को अमरो (देवतां) का राजा अमराधिप कहा है 
द्रं तथ॑श्वरं विद्यादरदरदामम्तदात्मजः॥ 
कालानल को इनद्रजय; मित्र को बलभद्रकः) सुद्र को ईश्वर जानो ओं शद्रदास को 
रद्र का पत्र नमञ्चना चाहिप। 
पृथ्वोधगे भवत्‌ विष्मुररेमगर्भः पितामहः । 
हान, ब्रह्मपर दरा्िगद्‌ ,. बाद्यतम्तरः ॥ 
स मान 
५ कः वाग गते है| 
परल च॑वदारौ च पूनना पापगाक्षमी। 
पिन्द नथा दृम्भ म्कन्दर्यमा दिशां रि ॥ 
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चरकौ, विदारी, पूतना, पापराक्षसी, पिलिपिच्छा तथा जृम्भा, स्कन्द, अवमा 
दिशा के रति, # १ 

विदिक्षु दिक्षु संस्थाने हृष्टौ कुर्याच शासनीः । 

आसां पदविधिर्नास्ति पूजां गृहन्ति केवलम्‌॥ 

विदिशा ओर दिशा के संस्थानों मे-- ये आदों हौ शासन करते है । उनकी कोई 
पद विधि (इसके अतिरिक्त) नही है; ये केल पूजा ह ग्रहण करते ह । 

इत्येवं च समाख्याता देवतानामनुक्रमात्‌। 

निघण्टुपरिभाषाश्च वास्तुवेदसमुद्धवाः ॥ 

इतने मे हौ सव देवताओं के अनुक्रम से निषण्टु परिभाषा वास्तुवेद से समुद्धव 
होने वाली के बारे मं कह दिया गया है। 

एतान्‌ वास्तुपुरुषस्य अङ्कपदेनदेवता- ॥ 

यह समस्त वास्तुपुरुष के अङ्गीय पदां पर्‌ स्थापनोय टवताओं का रहस्य ह । 
अश्च प्रसद्ादेकाशीतिपदस्य क्षत्रस्य विभाग्दिर्थमाह ( करहत्संहिता 53, 42) - 

एकाशीतिविभागे द दश पूर्वोत्तरायता रेखाः। 

अन्तस्त्रयोदण्सुरा द्रात्रिंणद्राद्यकोषएटम्थाः ॥ 14 ॥ 

एकाशीतिविभागेति। एकाशोति 51 वभागारथे पृतं पर उनयम्ये दश दर 


रेखा पातनम्‌। अस्य अन्तस्थं जरयादश दवा च वाद्यरक द्रातरिदेवा स्यादति भ्यार्थः। 


भाषा-- टव्यासी प्रदवास्तु कौ रचना क त्तर पृतं प्विन तधा दक्षिणम 

ह ध षि ० वि क = [क 
उत्तर कां आर दस-दन रखा खाच । इसा प्रकार न अन्दर 51 कारक टा जाएम। इम 
पद विन्यास मे भीतर तरह ओर बाहर कौ भोर वनम दवता कां न्थित्रागा। 


ष णकाक २ । ऋ 
शौ | समद कह दन्द मूर मर पत जभ्य 
न्क =----9---* नन्नक्यप 
॥ ॥ । % # ३ द च्छ 
(< न ~ । ॐ ~ कम्भ स्यायो + 
ष भ [> श्व 
का 
॥९॥। | च । ५ (, ७ | (वनं 
=> ® ~--~क --- न ---& = ~ # ~ क --- 9 
क | ५.०४ ® ष रि क ¬ 
(+ = ~~, क क, @-" ` च >= + 
ए | + > * ¢ 
~ =# न 
(ग ४ ९ 
क~ = ,क # "रक 
। ऋष्व ` 
५ - ७ @--न= 2 = कन 
त = पी 
न्न र ` 


वास्तुरलावली 


80 


सकलं पेचकं पीठं महापीठमतः परम्‌ ॥ 


भद्रं महासनं पद्मगर्भ च त्रियुतें पदम्‌॥ 
व्रतभोगपदं चैव कर्णाष्टकपदं तथा। 

गणितं पादमित्युक्तं पदं सूर्यविशालकम्‌॥ 
सुसंहितपदं चैव सुप्रतीकान्तमेव च। 
विशालं विप्रगर्भं च ति" ऽं च ततः परम्‌॥ 
तथा विपुलभोगं च पदं वप्रतिकान्तकम्‌। 


1. तथा च समराद्गणसुत्रधारे- 
योऽयं बहिरिहोक्त : स सर्व॑भूतहरे हरः । पर्जन्यनामा यश्चायं वृष्टिमानम्बुदाधिपः ॥ जयन्तप्तुद्विनामाख्यः क्यपौ 
भगवानृपिः। मह्स्तु सुराधौरो दनुजानां विमर्दनः ॥ आदित्य पुनरिच्छन्ति विवस्वन्तमहस्करम्‌ । सत्यो भृतदितो 
धर्मो भृशः कामोपी मन्मथः ॥ योऽन्तराश्नि स्मृतो देवस्तत्नभः समुदाहतम्‌। मारुतो वायुरुददिएटः पपा मातृगणः 
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विशालाक्षपदं चैव विप्रभक्तिकसच्लकम्‌ ॥ 
पदं विशेशसारं च तथैवेश्वरकान्तकम्‌ 
इनद्रकान्तपदं चैव हवात्रिंशत्‌ , कथितानि वै ॥ (मयमतम्‌ 7, 1-7) 
इसके अतिरिक्त मानसार (7, 1-25), शिल्परत (पएर्वभाग €, 1-70 मेभ 


इतनी हौ संख्या है । समराङ्गण मँ 81 पद, 100 एवं 64 पदीय वास्तु कावर्णनरहै जोकि 
प्रधानभेद कहा गया है- 


एकाशौतिपदो यः स्यात्तथा शतपदश्च यः । 

चतुःषष्टिपदो यश्च वास्तुः त्रिधोदितः ॥ (समराङ्गण, 13, 1) 

अपराजितपृच्छा (57, 7-3, मे कहा गग है कि 1 स्वस्तिक, 2. पुष्पक, 3. 
नन्द 4 पाडशाक्न, 5. कुलतिलक 6. सुभद्र, 7. .रीचिगण, 8. भद्रक, 9. कामद, 10. 
भद्र ओर 11. सर्वतोभद्र । इन ग्यारह वास्तुपदों से ऊपर कोई पद नहीं कने चाहिए 
क्योकि इन्हीं एकादश वाम्तुपदौं को ही परमेश्वर द्वारा कहा गया है । यथा- 

स्वस्तिकं पुष्पकं नन्दं पोडशाक्षं चतुर्थकम्‌। 

पञ्चमं कुलतिलकं सुभद्रं षष्ठमेव च ॥ 

सप्तमो मरीचिगणो भद्रकं स्यात्तथाष्टमम्‌। 

नवमं कामदं प्रोक्तं दशमं भद्रमुच्यते ॥ 

सर्वतोभद्रनामाख्यपतऊध्वं न कारयेत्‌। 

वास्तून्येकादशैव स्युः प्रोक्तानि परमेशः ॥ 

इनका विवरण इन शुको (तत्रैव 57, 4-€9 म आया है- 

पदमेकं स्वस्तिकं स्यात्पुप्पकं पच्चतुष्टयम्‌। 

नन्दं नवपदं प्रोक्तं षोडशं पोडशपरैः ॥ 

इनमे से स्वस्तिक एक पद का होता ह । पुष्पक पाँच पद तथा नन्द नव पद का 
कहा है ओर पोडश पदवास्तु सोलह पदों का होता है । 

पञ्चविंशतिभिः कुलं पट्‌त्िंशद्धिः सुभद्रकम्‌। 

एकोनपञ्चाशत्पादैर्मरोचिगण उच्यते ॥ 

कुलतिलक पव्यीस पदो का ओर सुभद्रक छतौम पदो काण म्न 
उनपचास पद का कहा गया है । 


भद्रकं तु चतुः पषििकाशौतिश्च कामदम्‌। 
शतपदैस्तु भद्राख्यं सहस्रैः सर्वतोद्धवम्‌ ( सर्वतोभद्रकम्‌) ॥ 
भद्रक चौसठ पद का ओर कामद इक्यासी पद तथा सौ पद का भद्र संज्ञक ओर 
५ सर्वतोभद्र पदवास्तु हजार पदों का होता हे । 
अपराजितपृच्छा के आधार पर ही राजव (अध्याय 29 एव वास्तुमण्डन, 
वास्तुमञ्जरी आदि में एक से हजार तक कं वास्तुपदों का विवरण दिवा गया ह । यह बहुत 
उपयोगी है अत; विद्यार्थियों के हित मं अपराजित का पाठ (58, 7-35 सानुवाद 
उद्दृत किया जा रहा ह- 
स्वस्तिकं च प्रवक्ष्यामि तच्यैकपदसं त्रितम्‌ । 
त्रयोदश मुरा मध्ये द्ा्रिंशद्‌ याद्यतः स्थिता; ॥ 
तथा कृटं त्रिभिः कृत्वा मध्ये व्रह्मा नचांशक्र । 
तृतीयांशेष्वर्यमाच्चा व्यंरेपु कणंदवतोः ॥ 
तासामूर्ध्वे वाह्यतश दवात्रिंशत्यरिधौ क्रमात्‌ । 
इदं च स्वस्तिकं प्रोक्तं सवं्णान्तिबःरं नृणाम्‌ ॥ 
इति स्वस्तिककास्तु। 
एक पद वाले स्वस्तिक वास्तु के वारे मं कहा गया ह कि इसके मध्य में तेरह 
कूट बनाए ओर्‌ नवांश के मध्य में ब्रह्मा तथा तृतीयांश में ईश्वर अर्यमा आदि ओर तृतीयांश 
मे कर्णं देवताओं को रखे ओर उनके ऊपर को ओर बाहर की तरफ वत्तीस देवताओं को 
परिधि पर क्रमानुसार स्थित करं । इस तरह स्वस्तिक वास्तु को सभी लोगों के लिए 
सर्वप्रकार कौ शान्ति के लिए उपयुक्त कहा गया है । 
अथातः पुष्पकं वक्ष्ये वेदाश्रं च चतुप्पदम्‌। 
ब्रह्मणः पदमेकं तु तत्पादेष्वर्यमादयः ॥ 
अर्यम्णः पदमानेन चाष्टौ ताः कण्दिवताः । 
मृलपदपोडशांशे शेषा बाह्ये प्रकीर्तिताः ॥ 
इति पृष्पककास्त। 
~ + अ युक वास्तु के बार मे कहता हू जो चार भुजाओं वाला एवं चतुष्पद वाला 
हाता ह । इसके एक पद मे ब्रह्मा ओर एक बाद में ईश्वर अर्यमा आदि स्थित होते ै। 
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अर्यमा के पद के मान के अनुसार ह आरो कर्णं देवता वह होते र । मूल पदर पोटुण श्न 
का ओर शेष बाहर कौ ओर कटे गए ह । ` 
नन्दे ब्रह्मा पदं चैकं तरह्मत्यंरोन चार्यमा । 
तत्त्यंशैः करणदेवाशच द्रात्रिंशच तदर्धतः ॥ 
इति नन्दवास्तु। 
अव नन्द वास्तु के वारे मँ कहता हूँ । नन्द वास्तु के एक पद ये ब्रह्मा आर रह्मा 
के पद के तृतीयांश मे अर्यमा ओर उसके भो तृतीय अंश में कर्णं देवता ओर वनाम देवता 
उससे आधे आधे भाग में होगे। 
पोडशाख्ये पदं व्रह्मा ह्ययमार्धं तु कर्णगाः। 
कर्णा वाह्यतो देवास्तदरधर्े कर्णाटकम्‌ ॥ 
डति पोडगाच्यवप्तु। 
पोडशाख्य मँ एक षद ब्रह्मा ओर आधे भाग मे अर्यमा तथा करं देवना न्थिन है। 
कर्णर्धं के बाहर देवता उसमे भो आधे आपे भाग मे आद कणं देवता होत है। 
बरह्यार्यमेककपदं तदर्धं कर्णषोडश। 
चतुर्थाशपदाः सर्वे तद्वास्तु तिलकं भवत्‌ ॥ 
उति कृलतिलककवास्ु । 
ब्रह्मा का एक पद ओर उसका आधा सोलह कणं देवता के लिए ये सभौ चतुधार 
पद वाले होते है यह तिलक वास्तु है । 
चतुष्पदो भवेद्‌ ब्रह्मा द्विपदाश्चार्यमादयः। 
कणश्शचर्धपदाः सर्वे त्यंशोनेषु च शेषकाः॥ 
इति सुभद्रगल्नु। 
चार पद मेँ ब्रह्मा ओर दो पदों मं अयमा आदि देवता कणं देवता आधे पद वाले 
ओर अन्य सभी शेष देवतागण तृतोयांश के होते हे । यह सुभद्र वास्तु के लक्षण है । 
चतुष्पदो भवेद्‌ ब्रह्य त्रिपादा अर्यमादयः। 
कर्णाः सपादाश्चैकोनं कर्णबाह्यऽर्धपादकाः ॥ 
षडंशोनपदाः शेपाश्चतविंशतिसड््यया। 
मरोचिगणमित्युक्त सत्पसप्तपदात्कम्‌॥ 
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चार पाद का ब्रह्मा तीन पाद का अर्यमादिदेवता, कर्णं देवता सवाये पद के ओर 
कर्ण ष्देवता के बाहर के देवता आधे पद के, षडंश कम एक पाद के शेष सभी चौबीस 
संख्या के मरीचिगण सात सात पद वाले कहे गये है । 
चतुः षष्टिपदं वक्ष्ये वास्तु पुरनिवेशने । 
विभक्तिपदसंस्थानं देवतानामनुक्रमात्‌॥ 
चतुष्पदो भवेद्‌ ब्रह्मा तत्समा अर्यमादयः। 
अर्यमार्धे कर्णगाश्च क्णर्धि चतुर्विंरातिः ॥ 
बाहाकर्णे स्थिताश्चाप्ओौ लाङ्गले पदमर्धकम्‌। 
ईदृशं भद्रकं प्रोक्तं चतुः षष्टिपदस्थितम्‌॥ 
इति भद्रकवास्तु। 
वास्तु पुर निवेशादिका के चौसठ पदों के नारे मेँ कहता हूं । उनके देवताओं के 
नाम भी विभक्ति पद संस्थानों को क्रम वर्गं कहता हूँ। चार पदँ मे ब्रह्मा ओर उसी के 
समान चार पदों मे अर्यमादि ओर अर्यमा से आधे पद के कर्णदेवता ओर कर्णदेवता के 
आधे पद मेँ चौबौस देवता तथा कर्णे देवता के बाहर कौ ओर आठ लाङ्गल आधे पद के 
स्थित करें । इस तरह चौसठ पद वाला भद्रकवास्तु कहा गया है । 
ब्रह्मा नवपदो मध्ये षट्पदा अर्यमादयः। 
द्विपदा मध्यकर्णद्या द्ात्रिंशदेकपादकाः ॥ 
इति कामदकास्तु। 
ब्रह्मा मध्य के नव पदों मे ओर छह पदों मे अर्यमादि दो पदों के मध्य मे कणादि 
ओर अन्य बत्तीस देवता एक पद वाले कहे गए वाले कहे गये है, ठेसा कामद वास्तु होता 
है। 
ततः शतपदं वक्ष्ये पूज्यं प्रासादमण्डपे। 
ब्रह्माद्याः सकलाश्चैवाष्टपादा अर्यमादयः ॥ 
द्विपदा ब्रह्मकर्णेऽष्टौ बाह्येऽष्टौ सार्धपादका;। 
शेषाश्चैकपाद ज्ेयाश्चतुरविंशतिसद्घयया ॥ 
इति शतं भद्राख्यवास्तु । 
अब इसके वाद शतपद वास्तु के ने मेँ कहता हूं जो प्रासाद मन्दरो ओर मण्डपो 
मे प्य होता है । इस ब्रह्मादि सभी आठ पद वाले अर्यमादि दो पदो वाले तथा ब्रह्म 


वास्तुपूननविवेकाध्यायः 


कर्ण देवता आठ ओर बाहर के आठ देवता 
संख्या में होते, है । 
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आधे पद के, शेष सभी एक पद वाले चौव्रोम 


किए गए अन्य 0 बोस खण्ड मे विभाजित कर । इसौ तह चौक 
अनौ खण्डा म तथा एक अन्यकों ग्यारह सो खण्डं मे विभाजित 
मध्यस्थान लिखेत्‌ पदां वेदगर्भ इति स्मृतम्‌। 
्रह्मान्ते च भवेदधौथी चत्वारिशत्यदैः क्रमात्‌ ॥ 
„इस धातर के मध्यमे पद्य का चित्र वना द। इमे वेदगर्भ कहा गया ह । ब्रह के 
अन्त म चालीस पदों कौ एक वीथी क्रम से वनां 
अर्यम्णोऽन्ते भवेद्वीथी शतं च द्वादशोत्तरम्‌। 
वीधीकर्णे समस्तैवं पदमुक्तिः क्रमोदिता ॥ 
सप्तदशमण्डलेपु चाद्ये पद्यं निपायेत्‌। 
तदनन्तरपङ्कौ च ब्रह्मा पण्णवतिपद्‌; ॥ 
अर्यमा के अन्त में भो एक सौ वारह खण्डो को वीथी बनाए ओर वोधो क 
समस्त कर्णो पर पदमुक्ति क्रमवार वनां । सत्रह मण्डलों में आदि से पञ्च नावे इसके 
बाद अन्तर प्तय में छानवं पदों मे ब्रह्मा बना दे। 
तदन्ते वीथिका कायां चत्वारिशत्पदान्विता। 
अशौतिभिश्च चत्वारो ऽर्यमाद्याश्च चतुर्दिशम्‌ ॥ 
चत्ारिशत्पदैर्धर्ौ स्पुर््रह्मकर्णतः। 
तदन्तर्वीधिका कायां शतं च द्वादशोत्तरम्‌॥ 
इसके अन्त को चालोस पदों कं! बोधो का बनाएं तथा अस्मो पदों कौ भो बनाए 
जिसमें चारो अ्यमादि चारो दिशाओं मे बनाएं । चालोस पदों के अर्धं म आठ ब्रह्मा कणं 
पर बनापं । इसके अन्तर।धौ का एक सौ बारह पदो को बनाएं । 
तदूबाह्ये च भवेद्रौथो द्वात्रिंशदधिकं शतम्‌। 
कोणे लोप्या पट्पादाश्तुपं चतुविंशतिः ॥ 


वास्तुरल्नाबली 


उसके बाहर की जो वीथी हो, वह एक सौ बत्तीस पदों को हो तथा चारों कोणो 
पर्‌ छह पदों का लोप करके इस तरह चौबीस पदों का लोपकर दे। 

ईशाद्या रुदरदासान्ता लता वी्यन्तरे गताः। 
एवं पदानि जायन्ते षटत्रिंशदधिकं शतम्‌॥ 
वामके तु चत्वारः प्रस्थाप्या नवभिः पदैः। 
सत सप्त तदाश्रिता योज्या अष्टाष्टभिः पदैः ॥ 
तन्मानानुक्रमाद्योज्याः शेषा अष्टपदास्तथा। 
एवं सहरपदैयुक्तं सर्वतोभद्रलक्षणम्‌॥ 
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इति सहखष्दं सर्वतिभद्रकास्तु। 

ईशादि से सद्रदासान्त तक इन वीधियों के अन्तर मे लता जाती है । इस प्रकार एक 
सौ छतीस पद बनते हैँ । चार्य ब्राह्म कर्णो पर नव पदो की प्रस्थापना करे तथा उनके 
अश्रित आठ-आखठ पदँ कौ सात-सात ओर प्रस्थापित करे । उन्हीं के मानानुक्रम से शेष 
आलो पदों को भी जोडे इस तरह हजार पदों लला सर्वतोभद्र लक्षण का वास्तु बनता है । 

इत्यमनन्तर विशेषोच्चय-- 

ईशस्तथा च पर्जन्यो जयो माहेन्द्र एव च। 

आदित्यः सत्यभृशौ चाऽन्तरक्षिन्ताऽष् पूर्वतः ॥ 

अग्निः पूषा च वितथो गृहक्षतो यमस्तथा। 

गन्धर्वो भृद्वराजश्च मृगान्ताश्चा्ट दक्षिणे ॥ 

पितरो दौवारिकश्च सुग्रीवः पुष्पदन्तकः। 

वरुणश्चासुरः शोषः पापयक्ष्मा तु पश्चिमे ॥ 


इसी प्रकार ईश, पर्जन्य, जय, महेन्द्र, आदित्य, सत्य, भ्रश ओर अन्तरिक्ष-- ये 
आले पूर्व दिशा कौ ओर; अग्रि, पषा, वितथ, गृहक्षत, यमगन्धर्व, भृद्घराज ओर मृग- 
ये आलो दक्षिण दिशा कौ ओर; पितर, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, असुर, शोष 
ओर पापयक्ष्मा पश्चिम दिशा कौ ओर; रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, गिरि, अदिति, 
दिति- ये आठों क्रम से उत्तर दिशा कौ ओर होती है । 


वास्तुपूननविवेकाध्यायः 


ब्रह्मकर्णे तथा चाष्टावौशान्यादि क्रमेण तु। 
आपश्चैवापवत्सश्च ईशकर्णे तु संश्रितौ ॥ 
सविता चैव सावित्री आग्रय्यां तु समाश्रितौ । 
ईन्द्र इन्रजयशचव नैरत्या बरह्मणः स्थितौ ॥ 
रय कोण पेद यौद वा आर सावित्री समाश्रित हो। ब्रह्मा के 
शुद्र रद्रदासश्च संस्थितौ वायवीदिशचि। 
मरीचिश्च विवस्यांश्च मित्रश्च पृथिवीधरः ॥ 
पूर्वादिक्रमयोगेन संस्थिता ध चतर्दिशम्‌। 
एवमादिक्रमयोगः सर्वेषां वास्तुमण्डले ॥ 
वायव्य कोण कौ दिशा में रद्र ओर रद्रदास संस्थित ह । बमं ी 
ष हा। इसरो तरह मरीचि, 
विवस्वान, मित्र ओर पृथ्वीधर धी पूर्वादि क्रम से योग वनाते हए चारो दिशाओं मे 
सास्थत हा । इस प्रकार सभी वास्तुमण्डलंं मेँ आदिक्रम योग ध हे। 
एव वास्तृएुरुषयूजनं कथयित्वा षत्रप्रमाणश्ुदिग्रथान्रे- 
चरणात्कर्णपर्व्यन्तं दण्डं सरलवंशजम्‌। 
पूर्वतः पश्चिमं यावदुत्तरादक्षिणं तथा॥ 15॥ 
तयोश्च दण्डयाोर्योगं कृत्वा भूमौ विलिख्य तम्‌। 


अष्टमे चक्रिणः स्थानं मरणं रोगकारकम्‌॥ 20॥ 
व्याख्या - यो वासं कनुमिच्छति तस्य दक्षिणपद द मार्य दक्निपकणं प्यं 
वंशदण्डं कुर्य्यात्‌ । तेन दण्डेन पूर्वतः पिम, उत्तरतो दक्षिणां क्षें मपथिच 22 


वास्तुरत्ावली 
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॑ भम्‌, अत्रायमर्थः- यावच्चनद्रौ युवा तावच्छुभफलं ` 


शुभम, पुनः 


भाषा - जिस कषेत्रम निर्माण करना हो, उसके मापन प्रमाण के लिए गृहकर्ता 
को चाहिए कि वह अपने दाहिने पांव के से लेकर दाहिने कान तक लम्बा एक 
सीधा नौँस लेवें । इससे वह पूर्वं से पश्चिम ओर वैसे ही उत्तर से दक्षिण तक भूमि का 
मापन करे । इस बाँस के प्रमाण से वह कुल लम्बाई ओर चौडाई का प्रमाण लँ ओर उसे 
लिखे। योग करने से जो कुल आया हो, उसमे आठ का भाग दे ओर जो शेष बचे, उसके 
आधार पर उक्त भूमि कौ शुभाशुभता पर विचार करे । यदि उक्त विधि से, आठसे 
भाजित करने पर एक शेष बचता हो तो उसे रजकं स्थान कहना चादिए ओर चन्द्रमा के 
समान वरहा का फल जाने अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा कौ कलाएं घटती- वदती रहतो हे, 
वैसे ही वहां वैभव न्यूनाधिक होता रहेगा। यदि दौ बचे तो चर्मकार स्थान कहे ओर 
इसका फल भख व प्यास से गृहपति आकुल रहेगा । यदि शोप तीन वचे तो ब्राह्मण स्थान 
करटं, इसका फल गृहपति को मुट्यतः उदास रखने वाला होता है । चार शेप बचते हो तो 
शूद्रक स्थान कहा जाएगा । इसका फल धन -धान्य प्रदान करने वाला माना गया है । इसी 
प्रकार यदि पांच का अङ्क रोष बचे तो योगी का स्थान होगा। यह एः?! रौ ¶। 


वास्तुपूजनविवकाध्यायः 


इति जीवनाथज्ञादैव्ञविरचिता । 
पञ्चमः। वास्तुर्त्रावल्यां ट स्तुपूजनविवेकाष्यायः 


नामक पाचवरा अध्याय 


१ ११११०१९ १०१.५।८६| ६} प | रष भके 
दैर््य, 4. चौथे गृह में 84 हाथ विस्तार 
मे 76 हाथ विस्तार का प्रमाण तथा 9 


5 हाथं दैर्घ्य रा जाएगा ॥ परह 


अथ नृपादिगृहपरिमणल्र्णियाध्योयः षष्ठः ॥ € ॥ 


तर  गृहविचारो व पड्भिः परा 1 ; 


' पञ्चैव विस्ताराः षड्भागसमन्विता दैर्ष्यम्‌॥ 2॥ 
अष्टाष्टोनान्येवं पञ्च सपादानि दैर्घ्यण ॥ 1 ॥ । | ध यद्भि पीन सतौ बय 
व्याख्या- अथ नृपगृहस्य विस्तृतिरष्टाधिकशतं (108), सपादविस्तृति (135) इति, पडंशसमन्वितौ विस्तार गृहदै्यमिति। अतो विस्ताराः- (64), (58 ), (52) 
दैर््यमिति। एवं नृपगृहमुततमं भवति। अथवा अष्टाधिकशतानि अष्टष्टोनानि पृुत्वे सपादानि (46), (40), दै््यणिः- (7416), (67.16), (60.16), (53.16), (46.16), 
दर्ये ज्ञातव्यानीति। यथाष्टाधिकशतमष्टभिरूनं (100) विस्तारः, सपादं (125) 1 क्रमेण भवन्तोति। 
पुनर्भू (92) सपादं (115) विसतृतिदैष्य । पुनः (84), (105), पुनः (76), पड्भिरिति। चतुःप्सतः पड्भिः पड्भोनं सेनापतिमदनं मविगृहाण 
(95) । तथा च भद्रोत्पलविचृत्यां काश्यप आह-- अष्टा् हस्तशतं विस्तारात्रृपमन्दिर | पृथुत्वं भवति। क तृतोयस्य 
कार्य प्रमाणमन्यानि तथाषटाष्टोनितानि तु ॥ विस्तारं पादसंयकतं दर्घ्यं तेषां प्रकल्पयत्‌ । एवं पञ्चाशत्‌, चतुर्थस्य पट्चत्वारिशत्‌, पञ्चमस्य चत्वारिशदिति। एवमनेन परण र 
पञ्चनृपः कुर्यात्‌ गृहाणां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ इति। एवं पञ्च गृहाणि प्रत्यकस्याचार्येणा- गृहाणि भवन्ति । विस्ताराः षड्भागसमन्विता दै्यपिति। प्रत्येकस्य गृहस्य यो विस्तार 
भिहितानि। अत ऊनाधिकता न शोभनेति।  . उक्तः स एव पड्भागाधिकौ दैवं भवति। अत्र सर्वत्ेयं परिभाषा हदि स्थाप्या, तद्भागहरेण 
उत्तममिति । नृपगृहं राजवेश्म, उत्तमं प्रधानं, अष्टाभ्यधिकमष्टोत्तरहस्तशतं पृथुत्वेन भागमपहत्य हस्ता लभ्यन्ते, शेषाच्चतुर्विशतिगुणितादङगुलानि, तच्छेषात्‌ पष्टिगुणिता 
विस्तारेण कार्यम्‌। अन्यानि चत्वारि गृहाणि अष्टा्टोनानि अष्टभिरष्टभिलूनानि कार्याणि। ्यज्गुलानीति सर्वत्र 
अत्रैतदुक्तं भवति-प्रथमं नृपगृहमष्टाधिकं हस्तशतं विस्तीर्णम्‌ । दवितीयं शतम्‌ च भाषा-- सेनापति के लिए प्रथम गृह का विस्तार 64 हाथ रखा जाएगा एवं वह 
दनवतिः। चतुर्थ चतुरशीतिः । पञ्चमं पट्ससतिरिति । प्रत्येकस्य गृहस्य यत्पथुत्वमुक्तं अपने छठे अंश से युक्त दर्ता लिए होगा। इस प्रकार छह हाथ विस्तार पे न्यून 
तत्सपादं चतुभगिनाधिकं तस्य दैघ्यं कार्यमित्यथैः । यथा प्रथमगृहे मह्त्रिशदधिकं शतम्‌ । क्रमानुसार अन्य चार गृहो का विस्तार वाला होगा जबकि विस्तार छह भाग युर चार 
द्वितीयं पञ्चविंशत्यधिकम्‌। तृतीयं पञ्चदशाधिकम्‌। चतुर्थ पञ्चोत्तरं शतम्‌। पञ्चमं पञ्च- अन्य गृहो का दीर्घ होगा। यथा-- प्रथम गृह 64 हाथ विस्तार, दं = 74 हाथ व 16 
नवतिसित्यव जञेयम्‌। अङ्गुल, 2. दवितीय गृह $8 हाथ विस्तार, दीर्घं = 67 हाथ 16 अङ्गुल, 3. तीय गृह 
भाषा-- (यहां सिद्धपिण्ड के अनुसार राजाओं के उत्तम, उच्च मध्यम, निप्र हाथ विस्तार्‌, दीर्घं = 60 हाथ 16 अ्गुल, 4. चतुर्थ गृह 46 हाच विस्तार, दोषं 
मध्यम, अधम ब अधमाधम-- इन पाँच हर्म्य का प्रमाण कहा जा रहा दै ) राजभवन पे हाथ 16 अङ्गुल एवं 5. पञ्चम गृह 40 हाथ विस्तार, दीर्घं = 46 हाथ 16 अद्गुल । इस 
।वस्तार 108 हाथ का रखना प्रशस्त है ओर अन्य चार गृहण मे उत्तरोत्तर आठ-आखठ हाथ 


प्रकार सेनापति के उत्तम, उच्च मध्यम, निप्र मध्यम, अधम ओर अधमाधम- ये पाँच 


प्रकार के गृह होते है । 
मे 135 हाथ का दैर्घ्यं तथा 108 हाथ का विस्तार होगा 2. द्वितीय गृह में 100 हाथ 


विस्तार होने पर 125 हाथ दीर्ध होगा, 3. तीसरे गृह मँ 92 हाथ विस्तार पर 115 हाथ 


अथनृपादिगृहपरिमाणनिर्णयाचयायः 


48, 44 1 दीर्घताः - 67, 63, 58, 54, 49 । 


दै््यम, तदर्धे राजमहिषीणां गृहाणि कार्याणीत्यर्थः । तद्यथा-~- प्रथमगृहस्य पृथुत्वं त्रिंशत्‌, 
दितीयस्याष्टविंशतिः, तृतीयस्य षट्विंराति त चतुर्थस्य चतुर्विशतिः , पञ्चमस्य द्वाविंशतिरिति 1 
स्वाष्टांशयुतो दैर्घ्यं सर्वेषां कार्यमिति। 

भाषा-- सचिवों (मन्त्रियों) के गृह पाच प्रकार के होते है । प्रथम गृह साठ 
हाथ के विस्तार में, क्रमिक रूप से 4-4 हाथ छोटे विस्तार के अन्य चार गृह होंगे एवं 
सर्वत्र विस्तार का आठवाँ अंश अधिक दीर्घ होगा। 


॥ | 


आधे प्रमाण से बनाए जाएगे। 


40 हाथ होगा जबकि शेष चार गृहं का विस्तार र 4-4 हाथ क्रमशः कम होता जाएगा एवं 
प्रत्येक गृह के विस्तार मे उसी का ठा अंश जोड़कर दैव्यं रखा जाएगा। 


भाषा-- राजा एवं मन्त्रौ के पांच गृहो के अन्तर क्रम से माण्डलिक राजा एवं 
प्रधान रजपुरुषों का गृह होना चाहिए। राजा एवं युवराज के पाचों गृहो के अन्तर तुल्य 
कञ्चुको, वेश्या एवं कलाविदों (कलाकारों) के भौ पचपच गृह हो सकते हैं । ( इसमे 
किञ्चित्‌ प्रमाणभेद रखा जा सकता है ) | 


वास्तुरत्नावतली 


का तथा अन्यान्य कार्यो में सेवारत अधिकारीजनों के निवास के लिए गृह सदा कोश एवं 


अधिकारी, अध्यक्षो, दृतों के गृह का प्रमाण होगा । कर्माध्यक्षों के गृहो का प्रमाण उपर्युक्त 
कार्यशालाओं के अध्यक्षों के गृहो के मान का होगा। 


श्रशाला, हाथीखाना, गोशाला ओर अन्य पाचकादि कार्यो के अध्यक्षो , 


; 1 
६ - गृहक के 16वे भागे | 


र 


आषोडशादिति परं न्यूनतरमतीव हीनानाम्‌ 
षड्भागयुतं वैश्यस्य भवति शूद्रस्य पादयुतम्‌ 
व्याख्या- ब्राह्मणादीनां चतुर्वणानां गृहविस्तारा दैर््नत 
अष्टाविंशतिमारभ्य षोडशान्तं चत्वारि । वैश्यस्य चतुर्विंशतिमारभ्य षोडशान्तं त्रीणि गृहाणि 
शूद्रस्य विंशतिमारभ्य घ्रोडशान्तं गृहद्वयमेवेति 
 इति।. 


वास्तुरत्राबली अथनुपादिगृहपरिमाणनिर्णयाध्यायः 


भाषा त्राह्मादि चारो वर्णो के सामान्य जनों के गृहं का विस्तार 32 हाथ तथा 
उसमे चार-चार हाथ कम करके अन्ततः 16 हाथ तक रखना चाहिए । इससे कम चौडाई 
का गृह निप्र जाति वालों का होगा। ब्राह्मणों के गृह को लम्बाई चौडाई की अपेक्षा दस 
भाग अधिक, क्षत्रियो की आठ भाग अधिक, वैश्यो कौ छह भाग अधिक ओर शूद्रौ कौ 


चार भाग अधिक रखी जानी चाहिए 
विशेष-- यहाँ ब्राह्मण के पाँच गृह 32 से 28, 24, 20 एवं 16 हाथ तक, 
कषत्रिय के चार गृह 28 से 16 हाथ तक, वैश्य के तीन गृह 24 से 16 हाथ तक ओर श्र अथ काशभवनस्य प्रमाण राजगुरुषस्य च गृहप्रमाणमाह (53, 14) - 
के दो गृह 20 से 16 हाथ तक होगे । ब्रह्मशम्भुपद्धति मे भौ कहा गया ह-- नृपसेनापतिगृहयोरन्तरमानेन कोशरतिभवने । 
त्रि, दस्तविस्तीर्णं भवेद्‌ ब्राह्यणमन्दरम्‌। सेनापतिचातुवण्यविवरतो राजपुरुषाणाम्‌ ॥ 11 ॥ 
प्रत्येकं क्षत्रियादीनां चतुर्हस्त, विहीनकम्‌॥ (वास्तुसोख्य 159) क । ॥ १ ॥ त। पस्य राज्ञो गृह य स्य प्रागुक्तस्य सेनापतिगृहमानेन प्रागुकतेनैव 
इसी प्रकार क्रिरणाख्यतन््र का मत भटरोत्पल ने वृहत्संहिता के वास्तु अध्याय में सह अरन्त तन मानन कशभवन च कार्यम्‌। कोशभवनं गज्ज, रतिभवनं क्रोडागृहं 
क < ठ ड ^ 7 प थे 4 (~ [4 
उद्त किया है । | । अनयोस्तुल्य प्रमाणम्‌। सेनापतेशातुवंयस्य च यद्विवरमन्त तेन मानेन सजपुत्पाणा कार्यम्‌ 


भाषा-- राजा एवं सेनापति के गृहो के अन्तर के बराबर कोश गृह ( कोशालय, 
खजाना, रकसालादि संग्रह ) एवं रति भवन को बनाया जाए । सेनापति एवं चार वर्गो क 
गृहं के अन्तर के बराबर अपने-अपने वर्ग के राजपुरुषो का भवन होना चाहिरए्‌। 


~~ 


[ग्ड 


100 क्व नृपादिगृहपरिमाणनिर्णयाध्यायः 


स्वमानसंयोगदलसमं भवनं कार्यम्‌। स्वमानस्यात्मीयमानस्य यात हयोरेव मातापितरो : संयोगादेक्यं अथ पाश्रभिणांकृहमाह (53, 16) _ 
कृत्वा तस्य दलमर्ध तततल्यं पारशवादेर्भवनं गृहं कार्यम्‌ । एतदुक्तं भवति-- ब्राह्मणस्य पश्वाश्रमिणाममितं धान्यायुधवह्विरतिगृहाणां च। 
यन्मानं यच्च शूद्रस्य तयोरैक्यं कृत्वा अर्धदलंकार्यम्‌। तन्मानं पारशवगृहस्य । वैश्यायाः नेच्छन्ति शास्त्रकारा हस्तशतादुच्छतं परतः ॥ 1 
क्षत्रियाया: पुत्राणामेवमपि । सर्वेषां नृपादीनां पारशवन्तानां स्वमानादात्मीयमानाद्धीनमधिकं त ॥ 2 
वा वास्तु न शुभकरमिति य त । पशूना चतुष्पदानां आश्रमिणां प्रत्राजकानां, च अमितं अपरिमितं 
ग ~ यष्टपरिमितं धान्यगृहस्य धान्यानि यत्र स्थाप्यन्ते ह 
भाषा-- पारशव इत्यादि जातियों को माता-पित्ता के वर्णजनित उपर्युक्त मान के यत्र स्थाप्यन्ते, वह ॥ ॥ ि [हस्यायुधानि 
योगदल के समान गृह का मान होना चाहिए। यथा- पिता ब्राह्मण एवं माता शूद्र वर्ण कौ प्राणम्‌ । शालकारा वा्तुजानविदो हस्तशतात्परतः उच्छं नेच्छन्ति, हस्तशतादृध्वमुचछं 
है तो ब्राह्मण व शूद्र के गृहमान के योग के समान मान हो सकता हं । उक्त कहे गए मान गृहं न कार्यम्‌। “वास्तुनि यो विस्तारः स एव चोच्छरायनिश्चयः शुभदः' (शोक 8) 
से न्यूनाधिक मान वाला गृह सभी को अशुभदायक सिद्ध होता है । इत्यस्यायमपवादः । तथा च गर्गः-- शतहस्तोच्छितं कार्यं चतु-शालगृहं वुधैः। अपि 
विशेष- इस शोक के प्रसङ्घ मे रोडरानन्दोक्त वास्तुसौख्यं के रचयिता नीलकण्ठ तत्त्वकशाल तु शुभदं तत्प्कोर्तितम्‌ ॥ ( सविवृतति बृहत्संहितायां भटर उत्पलोद्धतम्‌) 

दैवज्ञ' ने कहा ह कि ब्राह्मण एवं शूद्र से उत्पन्न सन्तान पारशव कही जाती हे । ( मनुस्मृति भाषा-- पशुधन (के लिए गोष्ठ या गोठां, खिडक) एवं श्रमण (संन्यासो) के 
आदि में जैसा कि आया हे ) आदि शब्द से अन्यान्य अनुलोम एवं प्रतिलोम सम्बन्धो से आवास-विहार, धान्य के कोठार, आयुधागार, अग्निशाला एवं रतिगृह को प्रमाण रहित 
जन्म लेने वाले वर्णसङ्कर जातियों का बोध होता हे । उनके माता-पिता की जाति के अर्थात्‌ इच्छा के अनुसार बनवाया जा सकता है तथापि शास्त्रवेत्ता सौ हाथ से अधिक 

अनुसार जो भी भवन का मान होता है, उसे जोड़कर उचित मान या फिर आधे मान से ऊंचाई को ठीक नहीं मानते है । 
गृह निर्माण किया जा सकता है, एसे गृह शुभ कटे गए है, जैसौ कि उस काल कौ विशेष-- इस प्रसङ्ग मे गर्ग ने कहा है कि वुद्धिमान्‌ को सौ हाथ से ऊँचा चार 
मान्यता रही हं । (कासतुसौख्य श्रीक 192 कौ रीका) कक्ष का गृह बनवाना चाहिए। एक कमरे का गृह इच्छानुरूप वनवाया जा सकता है, ेसा 

शुभ कहा गया है । 
इति जीवनाथज्ञादे वज्ञविरचित्ता वास्तुरत्नावल्यां नृपादिगृहपरिमाण 
निर्ण याध्यायः षष्ठः ॥ 6 ॥ 

इस प्रकार जीवनाथ ्ा दैवज्ञ कृत वास्तुरतरावलौ नामक ग्रन्थ मे राजाओं व अन्य 


जनों के गृहं का परिमाण संक छठवां अध्याय समाप्त हुआ॥ € ॥ 


1. हालाकि रोहगनन् ग्रथ को रचनाकार विद्वानों ने शहशाह अकवर क दरबार, प्रधानमन्त्री टोडरमद् को माना 


अथ गृहद्यरनिर्णयोऽध्यायः सपतमः ॥ 7॥ 


तत्र द्वारिययो वथा वालतु्रदीपे' - 
, नवभागं गृहं कृत्वा पञ्चभागन्तु दक्षिणे । 

त्रिभागमुत्तरे कार्यं शेषं दारं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 1॥ 

नवभागमिति। गृहं भवनं, नवभागं समाननवविभागं कृत्वा, तेषु दक्षिणे पञ्चभागं 
उत्ते वामे त्रिभागं कार्यम्‌ शेषं रेषस्थानं द्रं प्रकीर्तितम्‌ । 

भाषा-- भूखण्ड पर जिस दिशा मे भवन निर्मित करना रो, उम ओरकौ 
लम्बाई के समानतः नौ भाग करे । इनमें से पाँच भाग दाहिनौ आर तथा नोन भाग वायो 
ओर त्याग दे ओर शेष एक ( बायीं ओर से चतुर्थ) भाग पे द्वार का निवे; ऋरना प्रशस्त 


द्वाराणि यानि तेषामनलादीनां फलोपनयः ॥ 2 ॥ 

द्रारफलं एर्वे 
गोधपरताऽनृतत्वं क्रौर्यं चौर्य च पूर्वेण ॥ 3 ॥ 

दक्षिणद्रारफलं - 

अल्पसुतत्वं प्यं नीचत्वं भे्षयपानमुतवृद्धिः । 

रौद्रं कृतप्रमधनं मुतवीरयप्रं च याम्येन ॥ 4॥ 
पर्िमद्रारफलं- 

सुतपीडा पिपुवृद्धिनं सुतधनापरिः मुतार्धफलमम्पत्‌। 
[त धनसम्तृपतिभयं धनक्षयो रोग इत्यप ॥ 5 ॥ 


122. नइ 13, + 
षणो २,१ तन) ध्दिन ् च भव्य व्यन १ कप च्श्व्त च ११०९ ४ १-4-3१ 
` रत्र भूर १ प पृदह््ने धनै नते १) न, 
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भवति । एवं सौजननं कन्यका जन्म, पजने । प्रभृतधनता वहूविनतवं उयते । द 
नरद्रवाह्भय नृपवल्लभत्वम्‌। ू्ये करोधपरताक्रोधगोलता सत्ये पनृतत्वममत्यभाषित्वम्‌ 
भृश क्रायं क्रूरता । अन्तरिक्ष चौयं तस्करत्वम्‌। एवं पूर्वेण पूव्यां दिरि निरदेशः। 

प्रभ्यं दासत्वम्‌। वितथे नीचत्वं नचा । बृहते भक््यपानमुतानां वृद्धिः। याम्ये गैर 
कल्याणराहित्यम्‌ । गन्धव कृतग्रं कृतं हन्तोति कृतग्रस्लम्‌ ।भृद्धराजे धतवर्जितं धनगुन्यम्‌। 


पापयक्ष्माख्ये रोगो गदः । इत्यप पश्चिमायां द्राररिर्देणः । 

अधोत्तरस्यामाह- वधवन्येति। रेगा्ये कधवन्थः। माप रिपुवृद्धिः मदजदूग्यम्‌। 
मुख्याख्ये सुतधनलाभः मुनानं पुत्राण धन्य च लाभः । भद्रै ममम्तगुगमन्यर्‌ ममम्गरं 
निःशेषाणां शौर्यादानां गुणान सम्दतिः। सर्य पुत्रधनापिः मुतविललाभः। भ्लजट् मृग 
पत्रेण सह वैरं द्रषः। आदि खियां दोपः -तदुन्धा अणुभाः। दिव्ये मैःम्वं ननधननयम्‌ 
एवमुत्तरतो द्वारनिर्देशः कायः । 

अत्र विशेपविचाो भिधीयते । नन्यत्र तवगुपमूर्बविभन्धानोत्यग्नृरटेर वः 
चैकाशीतिपदेन नवगुणम्‌रविभन्ानि क्य कुत एतश्नक्षौपरे इयूच्यः इषनतग्दय 
चतु: षष्टरित्यस्मादेव विरुल्पादवगस्यते। एवावापरयो क्षम्य वतप, एम 
विध्कर्मणा एकाशोतिपदगतवदुः प्प दन्न । तेषु चप्रदेकं "वभनम 


भाषा- कमो भूगट्ड प दस्यमाएटकम्नु प॑न [ष्म 9. 
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ओर चौसठ प पद वास्तु मेँ अष्टगुणित सूत्र (8 « 8) से विभाजित होकर अनिल, 
पर्जन्यादि देवों के जो 32 द्वार बनते है, उनका फल यहौँ कहा जा रहा है । ज्ञातव्य है कि 
पूर्व के द्वार ईशान कोण से, दक्षिण के द्वार आग्नेय कोण से, पश्चिमके ह्वार नैर्ह्यकोणसे 
ओर उत्तर दिशा के द्वार वायव्य कोण जाने जाएंगे ॥ 

पूर्व दिशा के दवार का फल इस प्रकार है-- शिखी के पद पर द्वार हो तो अग्निभय, 
पर्जन्य-द्वार से कन्याओं का जन्म, जयन्तं के पद पर वार हो तो अत्यधिक धन, इन्द्र-द्रार 
से राजा का प्रियपात्र, सूर्य दवार से क्रोधभाव, सत्य-द्वार से असत्यभाषण, भृश-दार से 
क्रूरता एवं अन्तरिक्ष-द्वार से चोरी का भय~ इस प्रकार फल जाने। 

दक्षिण दिशा के द्वार के फल इस प्रकार होगे - याम्य दिशा के प्रथम भाग 
अनिल में द्वार से अल्पपुत्र, पूषा-द्ार से दासता, वितथ द्वार सै नीचता, वृहत्क्षत्‌-द्वार से 
सुभोजन-सुपान एवं सत्पुत्र, यम-द्वार से रौद्रभाव, गन्धर्व -द्वार से कृतघ्नता, भूद्गराज-द्ार 
से निर्धनता तथा मृग-द्वार से पुत्र बल कौ हानि होती हे। 

पश्चिम दिशाके द्वार के निम्र फल होगे- परादिशार्मे पित्र पदपरद्वरहोतो 
पुत्रव्यथा, दौवारिक-द्वार से शतुवृद्धि, सुग्रीव - दवार से पुत्र एवं धनागम, पुष्पदन्त-द्वार से 
पत्र-धनागम, वरुण-द्वार से धन-सम्पदा, असुर-द्वार से राजभय, शोपद्रार से धन-नाश 
होता हे । 


~~ = ० 


- यथा आचार्यं वराहमिहिरेण समासंहितायानिबन्धते स्पष्टतरं † निबद्धम्‌ ~ पूर्वाण्यैशान्यां या्या्रेययां दक्षिणानि 
र्ण नरात्‌ पिान्ुदकस्याि वायव्यम्‌ ॥(भदोत्मलविवृि 52, 73) 
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उत्तर दिशागत दरार के फल रोगादि म्थानों मे उम प्रकार होगे ~ प्रथम गोग क पद 
पर द्वार से वध एवं बन्धन, सर्प- -द्ार मे शुं कौ वृद्धि, मुख्य-द्वार मे धन -पुत्रलाभ, 
भल्लार- दार मे सभी शौर्यादि गुण व सम्पदा प्रापि, सोम-द्रार मे पुत्र-विन कौ मुलभता, 
भुजङ्ग -द्वार मं पुत्र-विरोध, अदिति-द्रार मेँ ख दोप कौ दत्यनि एवं दिति-द्रार र्यं 
निर्धनता होती है । 
अथैशानादिचतुष्कोगानां दरारफलमाह ग्रन्थान्तरे ८ वृहटैवन. 86, 364-67) - 

दुःखशोक धनप्रातिर्नृपपूजा महद्धनम्‌। 

स्त्रीजन्म पुत्रधनहानी प्राच्यां द्वारफलानि च ॥ 7 ॥ 
दक्षिणद्रारफकलं - 

निर्धनं बन्धनं भीतिः पुत्रातिश्च धनागमः। 

यशोलब्धिश्चौरभयं व्याधिभीतिश्च दक्षिणे ॥ 8॥ 


पथिमद्रारफल-- 

नैःस्वं स्त्रीदुःखयोगश्च लक्ष्मप्रािर्धनागमः। 

सौभाग्यं धनलाभश्च दुःखं शोकश्च पश्चिमे ॥ 8॥ 
तथा चोत्तर्वारफलम्‌ - 

शततुवृद्धिर्महदुःखं हानिः सम्पत्सुखागमः। 

प्राततिरदुःखं शोकबाधा चोत्तरस्यां दिशि क्रमात्‌ ॥ 9॥ 

व्याख्या- पूर्ववदीशानादिकोणेपु दैर््यस्याष्टौ विभागाः कार्याः तत्र दक्षिणावर्तेन 
क्रमेण फलं ज्ञेयमिति। 

दुःखशोकाविति। दुःखरो्लौ, धप्रातिः. वृपरूल, महद्धनम्‌, तजन, 
पत्रधनहानीति प्राच्यां टारफलाति भवन्ति। अत्रैतदुक्तं भवति। प्राच्यादिशि यौ 
गृहस्तास्मनीशानकोणमारध्याग्निकोणं यावदषटौ विभागाः कायाः । तञ ज जरे लति 
प्रतिपादितानि तानि स्फुटान्यव | 

अथ दक्षिणे दक्षिणदिशि बन्हिकोगमारन्य्टौ विभागाः काय 
हारफलानि तत्कोणमारम्ैव ज्ञेयानि । फलानि यधा- प्रथमविभाग द्रेकते मपि निधनं 
मरणं, द्वितीये बन्धनं, वृतोये भीतिर्भयं, चतु पुत्राः सुतलब्धिः, पमे धनागमः चनन 
लब्धिः ष्ठ गोलः सप्तमे चौरभयं, अष्टमेव्याधिभोतिद भव्ति। 

्ः पिमे नेदत्यकोपमागभ्य वःयव्यकोयपर्यननमै विभागः काय ५१ 
प्रथमविभागैः चैःस्वं, दवितोये खौदुःखयोगः, वृतोये लक्षमोपरामिः चदृपे धगमः पने 
सौभाग्यं ष्ठे धनलाभः, सप्तमे दुः खं, अष्टमे शोकमिति कमण 


विज्ञेयानि । 


गय: । ततर ब्रत्येक विभागे 
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` उत्तरस्यां दिशि वायव्यकोणमारभ्यैशानकोणपर््यन्तमषटौ भागाः कार्याः । तत्र 
प्रथमविभागे शत्वृद्धः, द्वितीये महद्दुःखं, तृतीये हानिः चतुर्थे सम्पत्सुखागमः, पञ्चमे 
प्रातिः षष्ठे दुःखं, सप्तमे शोकः, अष्टमे बाधेति फलानि क्रमेण ज्ञेयानि । 
भाषा-- ग्रन्थान्तर में (64 पद वास्तु के अनुसार) प्रदक्षिणतः प्रत्येक भाग के 
द्वार के फल आए है । इसमें प्रत्येक भाग के द्वार के फल निम्रानुसार होगे । पूर्व दिशा के 
आढ पद में से प्रति पद क्रमशः दुःख, शोक, धनप्रा्ति, नृप सम्मान, महद्धन (पाठान्तर 
से महद्धय), कन्याओं का जन्म, अपुत्रता एवं“हानि होती हँ । 
दक्षिण दिशा के आठों पदों पर द्वार से गृहपति को प्रदक्षिणतः क्रमशः निधन, 
बन्धन, भय, पुतरप्ा्ि, धनागम, यशोलाभ, चोरभय ओर व्याधिभय होता हे । 
पश्चिम दिशा के आठों पदों पर द्वार से गृहपति को प्रदक्षिण क्रम से निर्धनता, स्त्री 
को पीडा का योग, लक्ष्मोप्रा्ि, धनागम, सौभाग्य, धनलाभ, दुःख एवं शोक कौ प्राति 
होती है। 
` उत्तर दिशा के आढठों पदों पर द्वार बनने पर गृहस्वामी को वामावर्तं से क्रमशः 
शततुवृद्धि, महान्‌ दुःख, हानि, सम्पदा, सुखागम, प्रापि, दुःख, शोक-बाधा्ं मिलती है । 
अतो द्वारस्थापने विशेषमुकत मुहूरतमार्तण्डे (८, 17) - 
पूर्वादौ त्रिषडर्थपञ्चमलवे द्राः सव्यतोऽङ्कोद्धूत 
` दै््यं दरयंशसमुच्छिताब्धिलवके सर्वासु दिक्षुदिता ॥ 10 ॥ 


व्याख्या- अथ भित्तप्रसङ्गन हारमाह-- दै गृहदै्य तस्मिन्‌ अङ्कते नवभिर्भाजिते , । 


सति पूर्वादि दिक्षु क्रमेण सव्यतो वामभागात्‌ त्रिपटर्थपञ्चमलवे दा ्ारमुक्तम्‌ मुनिभिरिति 
शेषः। त्रयश्च षट्‌ च अर्थश्च पञ्च च त्रिषटर्थपञ्च एतेषां संख्यापूरका त्रिषडर्थपञ्चमास्ते च ते 
लवाशच तेषां समाहारस्तस्मिन्‌। अत्रर्थसंख्या पञ्चेति, एतदुक्तं भवति- गृहदैर्घ्य नवभागं 
कृत्वा पूर्वाभिमुखं गृहे क्रियमाणे वामभागादंशद्रयं त्यक्त्वा तृतीयांशे द्वारं कर्तव्यम्‌ । एवं 
दक्षिणाभिमुखे गृहे द्य नवभागं कृत्वा अंशपञ्चकं $ मुक्त्वा पष्ठ दारं कार्यम्‌। पञश्चिमाभिमुखे 
तवांशचतु्ं त्यक्तवा पञ्चमांशे रं कार्म्‌। उदद्मुखे पिंशे एव वार कर्तव्यम्‌ सर्वासु 
दिक्षु अब्धिलवके चतुभगि ह्वारुदितेति, किं लक्षणद्राः व्रयंश- समुच्छ्रिता द्विभागोच्चा। 

. भाषा-- गृह कौ लम्ब,ई को नौ से भाजित कर पूर्वादि किसी भित्ति मे द्वार वाम 
भाग त 3, 6, 5, ऽ भाग में बनाना चाहिए अर्थात्‌ पूर्वं दिशा मे तीसरे पदमे, दक्षिणमें 
छठे, पश्चिम एवं उत्तर दिशा मे पाँचवै पद पर दवार बनाना चाहिए अथवा समस्त दिशाओं 
। मे चतुर्थ भाग मे दो भाग के बरावर ऊँचा द्वार रा जाना चाहिए । 
उक्तश वराहेण (ज्वोतिरतिबन्ध प्र. 172, 11) 
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देये नवांशात्पदमत्र सव्याद्‌ दवारं शुभं प्राक्‌ त्रिचतुर्थभागे। 

चतुर्ष दिशि दक्षिणस्यां पश्चाच्यतुः पञ्चमके तथोदक्‌ । । 11॥ 

दैघ्यं इति। दै सव्याद्‌ दक्षिणात्‌ नवांशात्‌ नवसंख्यभागादत्र दं जञेयम्‌। ततर 
प्राक्‌ पूर्वदिशि ॥ त्रिचतुर्थभागे द्वारं शुभं भवतोति शेषः। दक्षिणस्यां दिशि चतुर्थे भागे, 
पश्चात्‌ पश्चिमदिशि चतुः पञ्चमके, उदगुत्तरस्यां तथा पूर्ववत्‌ चतुः, छमभाग एव दारं शुभं 
भवति । ‡ 

भाषा-- वराह कौ एक उक्ति है (जो बृहत्संहिता मँ न है) कि गृह कौ 
लम्बाई के नौ भाग करे ओर बायीं ओर से पूर्व दिशा में प्रथय दो पद को त्यागते हुए 
तृतीय एवं चतुर्थ भाग मे, दक्षिण पे चतुर्थं एवं छठवें भाग में एवं पश्चिम-उत्तर दिशा में 


~ . चतुर्थ एवं पौचवें भागे द्वार बनाना चाहिए, यह शुभ होता है। 


अथ द्वारवेधं तत्परेहार्राह श्रोवराहः ( कृहत्सहिता 53. 2+) -- 
मार्गतरुकोणकृपस्तप्भभ्रमविरुद्धमशुभदं द्वारम्‌। 
उच्छायाद्‌ द्विगुणमितां त्यक्त्वा भूमिं न दोषाय ॥ 12॥ 
व्याख्या- यदि हारसम्मुखे मागः वृक्षो वा अन्यगृहकोणो वा कृपो वा स्तम्भो वा 
देवमठो वा भ्रम जलनिर्गमः तदा द्वारवेधः। स च गृहपतेरशुभकर इत्यथः । अर्थ 
द्वारोच्यदविुणमितां भूमिं विहाय यदि मागांदयस्तिषठनत तदा दवारं न दपादेति। 
भाषा-- किसी भी गृह में द्वार के सामने मागं, वृक्ष. कोण, कृप, स्तम्भ एवं 
कोल्टू या चलित चक्र (रहट आदि) ओर अन्य कोई द्वार होतो शुभ नहो होत है। 


वास्तुरल्नावलली 


इसके परिहार स्वरूप यह मत है कि यदि द्वार या भवन कौ दुगुनी ऊंचाई से अधिक दूरी 
पर ये दोष हों तो वेध न्ह समज्ञना चाहिए। | 


नैव प्रयोजयेत्‌ नैव स्थापयेत्‌। न कृते फलमाह- कर्ता गृहकर्ता तत्र तस्मिन्‌ गृहे न 
वसते न तिष्ठति, हटाद्यदि वसेत्तदा तत्र वसन्‌ तिष्ठन्‌ न जीवति । 

भाषा-- दूसरे के गृह मेँ प्रयुक्त हए काष्ठादि का उपयोग अन्य गृह में नहीं 
किया जाना चाहिए क्योकि एेसा करने से उद्वास या फु क आशङ्का नानी का 


नूतन इति। नूतने नव्यगृहारम्भे नूतनं नवीनं काष्ठ, जीर्णे प्राचीने जीर्ण प्रशस्यते । 
जीर्णे नूतनं काष्ठ, नूतने जीर्ण च न प्रशस्यते । 

भाषा-- नूतन गृह में नूतन काष्ठ व जीर्ण मेँ जीर्णं काष्ट का उपयोग किया जाना 
प्रस्त होता है । जौरणगृह मे नूतन काष्ठ का उपयोग किया जा सकता हे परततु नूतने 
जीर्ण वस्तु का प्रयोग सम्भव नहीं जाने। 
अथ समराङ्गणे (तत्रैव 124)- 

इष्टिकालोहपाषाणमृत्तिकाजीर्णमायसम्‌। 


तृणं पत्रं बुधैः प्रोक्तं दारु नूतनं गृहाय वै ॥ 15॥" 

इष्टिकेति । इष्टिका इष्टिका, आयसं आयस वा धातु । अन्य सुगमम्‌। 

भाषा-- पुराने गृह में प्रयुक्त ईट, काष्ट, लोहा, पापाण, मृतिका, तृण-पत्रादि को 
उपयोग नए गृह मे निषिद्ध जाने । । ज्ञानियों का मत है कि पुरानी सामग्री का उपयोग जीर्ण 
गृह मेही किया जा सकता है। 


जच क 99) स व > का का. का ७क> आ आ. 
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ब्रहमस्थाने न विध्येत नागदन्तस्थलानि च। 
मृदारुभिर्गवक्ेशच मानपानैस्तथैव च ॥ 
द्रश्च भित्तिभिश्चैव शय्याभागैः कथञ्चन। 
स्वामिनो मरणं त्र महादुः खेन पार्थिव ॥ 
एवं चे्तदाऽऽचार्येणपूर्वापरविर्धेन निबन्धनं स्यात्‌ 2 अत्रौच्यते- 
ष्वेव वस्तुषु उत्सर्गापवादरूपेण विविधा व्याख्या च भवति। तथा च यात्राप्रकारे 
प्राच्यादिषु सत सतत नक्षत्राण्यभिधाय पुनः सर्वदवारिकसंज्ञक नक्षत्रचतुषटयमाह । एवमत्रापि । 
तस्माददोष इति। 
स्वयमुद्धारित आत्मनैवोद्वारिते द्रारकपारे उन्मादश्चित्तस्य भवति । स्वयं पिहिते 
निपौडिते कुलस्य वंशस्य विनाशः स्वयं भवति। मानाधिके उक्त स्वप्रमाणादभ्यधिके टारे 
नृपभयं राजभीतिर्भवति। नीचे प्रमाणाल्पे दस्युभयं चौर भीतिर्व्यसनं दुःखं च भवति ॥ 
ह्वारस्योपरि यद्वां तत्‌ शिवाय न श्रेयसे भवति । यच्च सङ्कटं पृथुत्वेनाल्पं तच्च न 
शिवायैव भवति। आख्यात्तमतिविपुलं मुरजाकारं दारं्षुद्धयं ददाति। कुन्नमस्पषं दवारं 
कुलनाशनं वंशक्षयावह भवति ॥ 
„  अतिपौडितमुदुम्बरेणातिपीडितं द्वारं गृहस्वामिनः पीडां करोति। अनतरगहाभ्यन्तर 
वनतं द्वारमभावाय मरणाय स्वामिनो भवति । बाह्यविनते बहिगति द्वारे प्रवासो 
भवत्यन्तदेशनिवासः। दिगश्रान्ते दिक्स्थ अन्यां दिशं प्रक््यमाणे दस्युभिश्चौरैः पीडा भवति ॥ 
भाषा-- यदि गृह का द्वार मार्गं से विद्ध हो तो गृहस्वामी का विनाश होता है। 
वृक्ष से विदध होतो बालक म २प होता है । यदि द्वार के सामने कौचड़ जमा रहता हो 
०५३ होता हं । जलोत्थान यन्न या रहट, पानी का नाला आदिघरके सामनेहोतो 
-व्यय ब्रद्‌ जाता है| 
जलन्लनोत ओर कूप से विद्ध हो तो गृहपति को अपस्मार या पिरगो 
र मिरगी हो जाता 
म कोई देवालय या देवस्थान हो तो कर्ता का विनाश होता हे। यदि स्तम्भहो तो व 
= आर ब्रह्म के सम्मुख' होने पर कुल का विनाश हो जाता है । 
चत गृहकाद्रार विना खोले ही खुल जाता > 
माद ही होता है। अपने आप दवार यदि बन हो ५५ ग 1 
चाहिए। यदि द्वार निश्चित मान से अधिक बड़ा हो ४ 
श हा जाए तो राजा से भय एवं कम प्रमाण 


"त ब्रहमवो कुलनाश: तुत त्र सदेहः किं 


# भधति रिरभूतहप्रिावषदवेत सप 
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काहो तो चोर- तस्करो से भय एवं अनिष्ट होता है । 

यदि गृह के एके द्वार के ऊपर दूसरे खण्ड का द्वार बने तो उससे शुभ नहीं होता 
बल्कि सङ्कट हौ होता है। कपाट यदि मोटा या पतला हो जाए तो गृहस्वामो भूख से 
व्याकुल होता है ओर यदि दार रेढा हो जाए तो कुल का नाश होता है । 

_ हारपर यदि जोड लगने से दवार भारग्रस्त हो जाए, तो गृहकर्ता को पौडाप्रद होता 
दै । किंवा गृह के भीतर लटका हो तो गृहस्वामी के अभाव का कारण सिद्ध होता है 
जबकि बाहर को ओर युका हआ हो तो उसका प्रवास रहता है 1 यदि हार की दिशा का 
सम्यक्‌ जान नहीं हो तो वहाँ दस्यु-डाकुओं का उत्पात बना रहता है । 


पुरभवनग्रामाणामिति। पुरञ्च भवनं च ग्रापश्च पुरभवनमग्रामास्तेषा पुरभवनग्रामाणां 
ये कोणास्तेषु निवसतां निवासकर्तृणां जनानां दोषाः भवन्ति । परञ्च तेष्वेव श्वपचादयोऽन्त्यजाद्याः 
निवसन्तः विवृद्धिं धनपुत्रादिविवृद्धिं आयान्ति प्राप्ुन्ति। 

भाषा-- किसी नगर या पुर, भवन एवं ग्राम के कोणो मेँ जो निवास कते ह, 
उनको दोष (पीडा, कष्ट) उठाना पड़ता है किन्तु श्वपच आदि अन्त्यज, सङ्कर जाति 
वालों का कोणो में निवास करना उनके लिए वृद्धिकारक होता है । 

विशेष-- कोणो से यहाँ आशय गृह के बाहर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य एवं 
वायव्य कोणो से हैँ । इन कोणो में क्रमशः चरकी, विदारिका, पूतना एवं पापराक्षसो कौ 
स्थिति कही गई है । वराह के इस मत की पुष्टि मे उत्पलभट्र > ये श्गौक उदत करते हुए 


चैवार्यमा स्थितः। पूतना नैऋते ज्ञेया जम्बुकः पश्चिमे स्थितः। राक्षसो चानिले कोणे 
पिलिपिञ्चस्तथोत्तरे ॥ ८ सविकृतिकृहत्सहिता 52, 81-52) 

इति जीवनाथद्ादैवज्ञविरचिता वास्तुरत्नावल्यां गृहद्वारनिर्णयाऽध्यायः 
सप्तमः॥ 7॥ 

इस प्रकार जीवनाथ ज्ञा कृत ' वास्तुरत्रावलो ' नामकं ग्रन्थ में गृह के लिए द्वार- 
निर्णय नामक सातवां अध्याय पूर्णं हुआ॥ 7॥ 


अय स्तम्भरोपणलिर्णयाध्योय्‌; अष्टम्‌: ॥ 8 ॥ 


ततर गृहस्वाप्निकोग स्त्भरोप्णमाह शङ्गधरः १ 168, 2) - 


प्रासादेष्विति। प्रासादेषु देवभूभुजां गृहेषु, भ धनिनां वासेषु, अन्येषु गृहेष्वपि 
सर्वदा सततं आग्रेय्यामग्निकोणे विधानतः विधिपूर्वकं प्रथमं स्तम्भं स्थापयेत्‌। 
भाषा-- प्रासाद (देवालय या राजमहल), हर्म्य (हवेली या दीर्घं भवन) ओर 


||| सामान्य भवनों के लिए प्रथमतः अग्रिकोण में स्थापित किया जाना अपेक्षित है । इसके 


नाद दक्षिणावर्त स्तम्भो को स्थापन के नियमों (विधान) से स्थापित करे । 


भाषा-- पहले दक्षिणपूर्वं कोण मे पूजा करं ओर शिला रे । त्पात्‌ दाहिनी 


स्तम्भरोपणनिर्णयाघ्यायः 


ओर से शेष शिलाओं को रखे। । इसी क्रम से स्तम्भं को भो खड़ा करना चाहिए। स्तम्भ | 
को सदा छत्र, माला एवं वस्त्र से युक्त, धूप ओर चन्दन आदि का विलेपन करके ही खदा 
क इसी विधि से द्वार को भी प्रय्पर्वक खड़ा कएने का प्रयास करना 
विशेष-- भदरोत्पल ने बृहत्संहिता कौ विवृत्ति मेँ शिलान्यास की विधि सहित 
शु, स्तम्भादि आरोपण के सम्बन्ध मे विस्तार से शौक उद्धुत किए है । शिलान्यास ही 
आजकल विशेष रूप से प्रचलित है, भवन निर्माणावसर पर स्तम्भारोपण पूर्वकाल 
प्रचलित था। 
तथा च ब्रह्मम्भुः । 165, न~ 


भाषा- (ब्रह्मशम्भुपद्धति मेँ कहा गया है कि) सूत्र, भित्ति, शिलान्यास, 
स्तम्भ की स्थापना प्रथमः दक्षिण-पूर्वं (आग्नेय कोण) में ही करनी चाहिए, एेसा कश्यप 
कामतहै। 

इति जीवनाथड्ादैवज्ञविरचिता वास्तुरत्नावल्यां स्तम्भरोपणनिर्णयाध्यायो- 
ऽघमः। 

इस प्रकार जीवनाथ हा कृत " वास्तुरत्ावली' नामक ग्न्य मे स्तम्भरोपण निर्णय 
नामक आठटवाँ अध्याय पूर्णं हुआ॥ 8 ॥ 


अथ वास्तुलिणयोध्योयः लवेमःः ॥ १॥ 


तत्र गृहारम्भे मासफलपुक वास्तुराजवल्भ (1 (1, 77) - 
$ 


। 

पौषे च धान्यं स्यात्‌। माघे माघनाममासे दहनभीरग्रि भयं स्यात्‌। फाल्गुने श्रियं 
लक्ष्मीमवाप्रोति। 

भाषा- चैत्र मासमे म गृह का आरम्भ ओर उसमे प्रवेश करने से शोक की 

खालौ, आश्विन मे कलेश ओर कार्तिक मेँ भृत्य या नौकर कौ मृत्यु होती है । मार्गशीर्षं व 


कौ अभिवृद्धि होती है। 


:॥ 5 
५ । वो नो मतयः चैत्र चैत्रमासे, गृहं भवनं, कारयेत्‌ स व्याधि रोगम- 
रतं मणि वेति नियनवा्वात्‌ | शरवणे मित्रलाभ तथा भाषे हानि धनादिहानिमवपरोति। 
इष आश्चिनमासे भार्याहानिः स््रीवि नाशः स्यात्‌। नि ऊर्जे धनधान्यकमवाप्रोति । तथा 
मार्गशीर्षं अग्रहणं वित्तं धनमवप्रोत्ि। पौषे तस्करतश्चौराद्धयं स्यात्‌। माघे बहुशो लाभं 
विन्द्यात्‌ परज्चतरग्रिमग्निभयं विनिदिशेत्‌। फाल्गुने काञ्चनं सुवणं विन््यात्‌। इति वुधैः 
मासफलं गृहनिमणि ज्ञेयम्‌। 
भाषा-- जो कोई चैत्र मास मे गृह बनवाता ह, वह रोगी होता ह। वैशाख मं 
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निर्माण कौ दृष्टि से शुभ कहा गया है तो वहाँ मकरस्थ सूर्य को जानकर ग्रहण करना 
चाहिए अर्थात्‌ जब मकरस्थ सूर्य हो तो उसमें गृह बनाना चाहिए्‌। 
कणका्ादिगृहविषये न मासदोषस्तदुकं (बृहदैकल्ञ 56, 164; किश्कमप्रिकाशे 
‰ 240 ~ 
पाषाणेष्टादिगेहन्तु निन्द्यमासे न कारयेत्‌। 
तृणकाष्ठगृहारम्भे मासदोषो न विद्यते ॥ 6 ॥ 
पाषाणेष्टादिगेहमिति। पाषाणेष्टादिगेहं प्रस्तरे ादिगृहर चनां निन्द्यमासे 
पूर्वप्रतिपादितदूषितमासे न कारयेत्‌। तृणकाष्ठगृहारम्भे तृणकाष्ठादिगृहनिर्माणविषये, मासदोपो 
न विद्यते। 
भाषा-- पाषाण ओर इटो वाले भवन का निर्माण निन्दित मास में नहीं करवाना 
चाहिए किन्तु यदि तृण या घास-पूस का छपरा खड़ा करना हो या बँस-बल्ली, काष्ठ का 
ढँचा बनाना हो तो मासदोष पर विचार आवश्यक नहीं है । 


कन्यामीनधनुर्गते मिथुनगे चास्मिन्न कार्य गृहम्‌॥ 7 ॥ 

आदित्य इति। आदित्ये सूर्ये हरिकर्कनक्रघटगे हरिः सिंहः कर्कः प्रसिद्धः नक्र 
मकरः घटः कुम्भ एतेषामन्यतमस्थे रवौ सति पूर्वापरास्यं पूर्वाभिमुखं प्चिमाभिमुखञ्च गृहं 
कर्तव्यं कार्यम्‌। तथा तुलमेपवृश्चिकवृपे तुलः प्रसिद्धः मेषः प्रसिद्धः वृश्चिकः प्रसिद्धः 
वृषशचतेपामन्यतमम्थे याम्योततरस्यं याम्याभिमुखं दक्षिणाभिमुखमुत्तराभिमुखं च गृहं कार्यम्‌। 
यः कुमतिः दुर्ुद्धिः यदा भिन्नतया पूर्वोक्ताद्धि्रतया गृहं करोति, तदा द्रव्यप्रणाशः धन- 
धान्यविनाशः स्यात्‌। यदा कन्यामीनधनुगति सूर्ये मिथुनगे च सूर्ये तदा गृहं न कार्य न 
विधयम्‌। 

भाषा -- सिंह, कर्क, मकर एवं कुम्भ राशिस्थ सूर्य मे पूर्वं तथा पश्चिम दिशाके 
द्वार हो; तुला, मेष, वृश्चिक रौर वृष राशि के सूर्य मे दाश्षण तथा उत्तर दिशा के दरार वाले 
गृह बनाए जाने चाहिए। इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि निर्माण कार्य करवाता है तो उससे 
भ्न-द्रव्य कौ हानि दती टै, जवक्रि कन्या, मौन, धन व मिथुन राशि में सूर्य के रहते 
गृहनिवेश सर्वथा वर्जित जानना चाहिए। 
अश सट्क्रात्तिवशेन । न मासफ़लमाह नारदः ( वास्तुसौख्यं 380-382) - 

गृहसस्थापनं सूर्ये मेषस्थे शुभदं भवेत्‌। 
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वृषस्थे धनवृद्धिः + 

कर्कटे शुभदं प मरणा "ने 7॥ 
4 
« _ ५ र्रलाभः स्याने रोगभयं भवेत्‌ 9 ॥? 


शुक्लपक्ष इति । शुक्लपक्षे गृहारम्भे क्ते मति संख्यं भवेत्‌। कृध्ो तन्करतशचोगद्धयं 
भवे । तम्मात्कारणात्‌- यदि वेदात्मन स्वस्य श्रियं कल्वाणमिच्छेतदा प्रधमं विचायं 
कतंत्यं गृहनिर्माणं विधयम्‌। 

भाषा-- मदैव माग क शुक्ल पक्ष यें गृह निर्माण मे मुख पिलता है । कृष्ण पक्ष 
मं गृटरिर्माण मे चोरो. तस्क का भय जानना जहिए। मे मँ अपना कल्याण चाहने 
वालों को इस पक्षफल पर विचार्‌ करना हितकारो दै । 
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चैत्रादूचे मुनिरिति फलं वास्तुशास्त्नोपदिष्टम्‌ ॥ 11 ॥ 
शोको धान्यपिति। चैत्रानमासात्‌ क्रमेण शोकः, धान्यं, मृतिर्मरणं. पशुदतिः पशुहरणं, 

द्रव्यवृद्धिः, विनाशः, युद्ध. भृत्यक्षतिर्भत्यविनाणः, अथ श्रीः लक्ष्मीः ते देभयमप्रि भयं, 

लक्षमीप्रातिः, भवनारम्भकर्तुगहसम्वामिनः फलं भवति। मुनिभिः वास्तुशाखरोपदिएं फलं 
कथितम्‌। 

भाषा-- चचैत्रादि चान्द्रमास में गृह निर्माण करने पर शोक, वैशाख पे थन 
धान्य, ज्येष्ठ में मृत्यु, आपाद्‌ मं पणुहरप्‌ तर चोरी, श्रावण पं द्रव्यवृद्धि एवं भाद्रपद मं 
विनाश होता रै । इसी प्रकार गश्चिन में युद्ध, ार्तिक में नौकरो - भूर्या का भय, मागशीपं 
एवं पौष मे लक्ष्मी, माघ में अगप्रिभय ओर फाल्गुन मं गृह निर्माण से लक्ष्मौ को प्रापि 
होती है । यह फल वास्तुशाख > उपदेशकतां अ ने चैत्रादि मासक्रम से प्रतिपादित क्रिया 
है। 

विशेष - गृहरम्भ मं भासण्टल विश्रकमां > इस प्रकार चताया दे चत्र शाककरं 
विद्याद्‌ वैशाखे च धनागमम्‌ ॥ ज्य गृहाण पे ड्यन्ते आपदे पशुनारानम्‌। श्रा्रणे धनवृद्धिश्च 
शून्यं भाद्रपदे भवेत्‌॥ कलह ाशचिने मासे भृत्यनाशनश्च कार्तिक । मारगशंर्पे चा प्रापिः पौषे 

च धनसप्यदः ॥ माघे चाप्रिभयं कुयात्‌ फाल्गुने श्रौः शुभोत्तमा ॥ (रानप्रकारा्दी फणव 1, 

5-6) 


स्पष्टार्थं चक्रम्‌ 
चन्र [अद्रवन्‌ ममाप्‌ रतिर नन [नेग] कल [ललन गमे 
शो.[पन ए{मरण [ए हा[पशुरवि र च| कहत नण्‌| भाच | ५7 | अग्रभरय्‌| श्रौ [एल 


इति विरोधाभावः। (पीयूषधारारीका 12, 15) 

भाषा-- उक्त प्रसद्ध मे यह ज्ञातव्य है कि मेष इत्यादि के क्रम से चैत्रादि 
सौरमास एवं चाद्धरमास को लेकर फलाफल में पर्याप वैषम्य होता है, एेसे मे मेपादि 
संक्रम से वैशाखादि सौर मास से ही अभिप्राय लिया जाना अपेक्षित है । एेसा कल्पित 
करने मेँ फल पे चिरोधाभास नहीं होता है । 
अथ सौरमासानुसारं गृहारम्भकतियममाह श्रीपतिः (रत्माला 17, 74-15) - 


अन्यथा यदि करोति दुरमतिर्व्याधिशोकधननाशमश्रुते । 
मीनचापमिथुनाङ्गनागते कारयेन्न गृहमेव भास्करः ॥ 13॥ 
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व्याख्या - तत्र कुभ्भार्कसहिते गृहं मो 
किव: | फाल्गुन पूर्वापरमुखं गृहं कार्यम्‌। उभयोरेक- 

तथा च महादेवीटीकायां -- अन्यथेति । अन्यथा उक्त प्रकारमतिक्रम्यनिज- 
बुद्धिगर्वादज्ञानाद्वायः करोति स व्याधि शोक धननाशपाप्रोति। 

पि श्रीपति कामत ह कि कर्क (श्रावण), नक्र (माघ), सिंह ओर कुप्भ 

रशि के सूर्य १ (कुपभ सक्रात्ति विशिष्ट फाल्गुन मास मे) पूरवाभिमुखौ दवार व पश्चिम 
दिशा मे दरवाजं का मुखे रख । इसी प्रकार तुला, मेष, वृष एवं वृश्चिक राशि के सूर्य पे 
दक्षिण ओर उत्तर दशा मं द्वार का मुख रखकर गृह निर्माण करना चाहिए। यहां कुम्भके 
रवि ओर फाल्गुन मास को एकत्र करने मर एकवाक्यता होती है । इसके विपरीत जो दुर्मति 
यदि गृहक मुख को रखकर निर्माणकार्यं करवाता है तो व्याधि, शोक, धन का नाश होता 
हं । इसी प्रकार मान, धनुष, मिथुन एवं कन्या मे सूर्य के रहते कभौ गृह निर्माण नहीं 
करवाना चाहप्‌। 
अथ सरचान्रमासैकयेन पराच्वारिदिश्च द्वाराणि गृहि्याणनक्षत्राणि च सूतिकाटृह 
तिमणिए्केशमुहूर्तमाह (मृहूर्तचिन्तामणि 12, 15) - 

कुम्भेऽके फाल्गुने प्रागपरमुखगृहं श्रावणे सिंहकक्योः 

पौषे नक्रे च याम्योत्तरमुखसदनं गोऽजगेऽ्क च राधे। 

मागे जूकालिगे सदभरुवमृदुबरुणस्वातिवस्वर्कपुष्यैः 

सूतीगेहन्त्वदित्यां हरिभविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेशः ॥ 14 ॥ 

व्याख्या- कुम्भस्थे सूर्ये फाल्गुन मासि पूर्वापरमुखालयं पूर्वमुख पश्चिममुखं गृहं 
विशुभमिति। श्रावणे सिंहकर्कसङ्ाौ पूर्वमुखं पथिमुं व गृह सत्‌। पौषमासे कर 
मकरसल्ा्त पूर्वापरसपं गृहं भमिति वृषमेषो सूरं राधे वैशाखे मासि, तथा मागे 


सूतीगेहमिति। आदित्यां पुनर्वसौ सूतिकागृहनिर्माणं शस्तम्‌। शस्त इति वक्ष्यमाणस्यात्र 
नपुंसकत्वेन सम्बन्धात्‌। तत्रति । तत्र सूतिकागृहे हरिभविधिभयोः श्रवणाभिजितो्ंषत्रयोः 
प्रवेश शस्तमिति। 

भाषा-- कुम्भ राशिगत सूर्य हो तो फालुन माह मे, करकं या सिंह राशि के पूर्य 
मे, श्रावण मे, मकर राशि पर सूर्य हो तो पौष मास मेँ भवन का द्वार पूर्व या पश्चिम दिशा 
मँ शुभ होता है । मेष अथवा वृष राशि के स्मे वैशाख मे तथा तुला अथवा वृक राशि 
का सूर्य हो तो मार्गशीर्षं मास में उत्तर या दक्षिण दिशा का द्वार बनवाना प्रशास्त जाने। इसी 
प्रकार ध्रुव संज्ञक नक्षत्र (उत्तरत्रय, रोहिणी), मृदु संरुक नकषतर मृगशिरा, रेवती, चिश्र 
व अनुराधा), शतभिषा, स्वाती, धनिष्ठा, हस्त एवं पुष्य इन तेरह नक्षत मे गृहारम्भ जुष 
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मापे नक्रधटे शुभं निगदितं गेहं तथोजं न सत्‌ 

कन्यायां च तथा धनुष्यपि न सत्कृष्णादिमासाद्धवेत्‌ ॥ 15 ॥ 
शुभमेव भवेत्‌। तथा वृषगे सूरय ज्येष्ठे मासे, कर्के शुचावाषाढे मासि, सिंहस्थ रचौ 
भाद्रमासे, तुलास्थेऽर्के अश्रुजि आश्विने मासे, अलौ वृश्चिकगे सूर्ये ऊर्जे कार्तिविः मासे, 
मृगे मकरणे रवा पौषे मासे, नक्रघटे मकरकुम्भगे रवौ माघे मासे प्रारव्धं गृहं शु म्यादिति 
केश्चिन्निगदितम्‌। मेषाके चैत्रेऽपि गृहं शुभम्‌। 

यस्तु चैत्र निषेधः स मोनार्कविषयः। वृषस्थे ज्यष्ठेऽपि शुभमेव, यस्तु ज्येनिपेधः 
स मिधुनार्कविषयः। कर्कस्थे आषटढेऽपि शुभमाषाटनिपेधस्तु निधुनाकविपयः । सिंहेऽकैऽपि 
भाद्रे शुभं, भाद्रनिषेधस्तु कल्यार्कविषयः, श्रावणस्तत्र विहितत्वाच्युःभ इति । वृश्रिके रवौ 
कार्तिकेऽपि शुभं, मार्गमासस्तु विहित एय । पौषे मकरस्थेऽपि शुभं, धनुर्कसाहित्याद- 
शुभमेव । मकरकुम्भस्थे रवौ माघेऽपि शुभं, निषेधस्तु धनुरर्क विषयः । 

भाषा-- कतिपय विदाना कामतटै किपूर्यमेषकाहोतोचैत्रमे, वृप राशि 
काहोतोज्येष्ठमे, कर्ककाहोतो आषाढमे, सिंह काङ तो भद्रपदे, तलाकाहो 
तो आश्चिनमे वृश्चिक काहो तो कार्तिके, मकर का हो तो पौष में ओर मकर या कुम्भ 
का हो तो माघ माह में गृहारम्भ प्रशस्त होता है । लेकिन, यहाँ यह भौ ज्ञातव्य टै कि 
कन्या कासूर्यहो तो कार्तिक माह मे, धनु का हो तो माघ मे गृहतिर्माण प्रशग्त नहीं है| 


इस प्रसङ्ग मे मास गणना कृष्णपक्ष से की जाती है, अमावस्या से अमावस्या पर्यन्त मास 
गणना नहीं को जानी चाहिए। 
अग्रोऽत्र नारद आह - 


सौष्याः फाल्गुनवैशाखमाघश्रावणकार्तिकाः । 
मासाः स्युर्गृहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः ॥ 16 ॥ 


(१ (तिय :। पामा, ्यगुहनिमाण पुतरारोग्युभ्रदाः ॥' इति पाठः (पुहर्तचिन्ता्माणि 


वास्तुनिणयाध्यायः 


121 

स 

आरोग्य एवं धन क _ भ माना गया है। इन महीन म गृह निर्माण से पुत्र, 
म पुत्र को आरग्यता कौ दृष्टि से शुभता) प्रा होती है। 


अत्र वसि्ठोऽप्वाह (पीवृष, 72, 16) 
मासे तपस्ये तपसि माधवे नभसि त्िषे। 


ऊर्जे च गृहनिर्माणं पुत्रपौत्रधनप्रदम्‌॥ 17 ॥ 
मासेति। वसिष्ठवाक्यं च आश्रिनका्तिकमावमामादीनाऽपि शुभत्वप्रतिपादकम्‌। 
भाषा-- वशिष्ट मे इन छह महीनों को गृह निर्माण क त | 
लिए ग्राह्य माना है- 
ध , माघ, वैशाख, रावण, आश्विन एवं कार्तिक । इसपे पुत्र पौत्र ओर धन कौ प्रणि 
। 
अत्र विशेषः (वुलनीव गृहर्तचिन्तामणिग्रमिताश्षरा १2. 16) ~ 
आश्चिनकार्तिकमाघमासानां शुभमिति, तुला-वृश्चिक-पकर-कुम्भार्क - 


व्यवहार इति। 

भापा-- (मुूर्तचिनामगि क पूर्वोक्छ 'ऊश्चिन्परवौ' नक के अनुमार द्य 
मासमे क्रगणः तुला, वर्धि एवं मकर, कम्भ का नृयं होने ठे गृह कादं गुभ कहा गया 
है। ' कशथिन्मपरवौ मयौ वृपधो" य यह स्पष्र है ओर इसन विपरीत वशिष्ठ ऊ ' माये 
तपस्ये तपसि" शौक क मत का नियैध होकर उपयु म्त हौ मव्यज्‌ रहा है। यहां 
फाल्गुन का शुभं हाना ' कृप गविः ' यं ज्ञात हतार ओर कुम्भकरा मृययदिन होतो 
उसको यहाँ मनाहो ह । यह सन्दह भो होता है जि कतिक एवं माच इन दोनो रहो मँ 
ज्योतिपरलमालाकार श्रोपतिभद्राचायं नै क्योकर निप किया ह? इसका प्रत्युलर इम 
तरह है कि यदि कन्या का मूर्यं काक मेहो तो अयु होगा ओर धनु का मूयं एदि म 
मेहो तो वह भी शुभ नहो माना जाएगा । यह कथन संदिग्ध नहों है क दुम्नगादमे 
होने वाले चन्द्रमास में चैत्रादि मास है ओर वहां कार्तिक व माघर्मं क्रमगः कन्पाव धन्‌ 
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के सूर्य नहीं नहीं होते । अतएव उनको कृष्णादि मास कहा जाता है। मासदो प्रकारके 
कहे गए ै-- कृष्णादि ओर शुक्लादि। चैत्र कौ शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से वैशाख 
अमान्त तक शुक्लादि मास कौ गणना होती है जबकि कृष्ण पक्ष कौ प्रतिपदा से आगामी 
पूर्णिमा तक का मास कृष्णादि संक कहा जाता हे ओर शास्त्र सम्मत व्यवहार का लिय 
है। 
तत्र मलापकग्कारमाह महेश्षरः ( कृत्त्ते 69, ज्योतिर्तिबन्थे य. 169, 259 -- 
{टि हग 

नाडीं ( नीडं! ) यद्विषमायगं शशिवले ताराबले संयुतम्‌। 

कार्यं तच्छुभं करर्यादि गुणाः सर्वेऽपि न स्युस्तदा 

कुर्य्याज्यौतिषिकोऽङ्कुलादिकमिह क्षिप्त्वा विहायाथवा ॥ 18 ॥ 

कार्या इति। गृहं च गृहे श गृहकर्तुः उद्वाहः विवाहः कल्पनाः कल्पयेत्‌ नाडी 
प्रसिद्धं च, विषमायः विषम आयः च, शशिबलः चन्द्रबलः च, तारा्रलः प्रसिद्धं च, 
संयुतं योगं च, कार्यं कर्तव्यं, ज्योतिषिकः दैवज्ञ वा विद्वान्‌ स्थपतिः च, आयः गृहस्य 
प्रमाणानुसरेण सूत्रेत्‌ गणितफलं इत्याभिप्रायः। 

भाषा-- वर-वधू के विवाहार्थं मेलापक की तरह गृह के नक्षत्र ओर गृहेश के 
नक्षत्र का पेलापक देखना चाहिए । इस विधि से विषम आय (1, 3, 5 इत्यादि) सम्मत 
गृह चन्द्रमा तथा तारा के बलवान्‌ रहने पर बनवाना चाहिए, एेसा शुभ हाता है । यदि पुरे 
दो हाथ पर सब कुछ अनुकूल प्राप्त नहीं हो तो दैवज्ञो को चाहिए कि भूखण्ड कौ लम्बाई 
मे किञ्चित्‌ अङ्गुल प्रमाण को न्यूनाधिक कर आय-व्यय आदि को देखना चाहिए | 


अथ गृहनृक्त्रकल्पनं ' व्यवहारसमुच्ये (पीवूषः 12, 12) - 
(िभिलिभिदेशमनि कृत्तिकादयैरुद्धेगपुत्रा्िधनापिशोकम्‌। 

शत्रोर्भयं राजभयं च मृत्युः सुखं प्रवासश्च नवप्रभेदाः ॥ 19 ॥ 

त्रिभि इति। गृहेशगृहक्षयोरेक्ये शुभाशुभक्ानोपायो गृहारम्भे । तद्यथा कृतिकात्‌ 
त्रय-त्रय नक्षाणि नवकोष्टे न्यसेत्‌ तस्यानुसरेण फलवाप्रोति। यदाह वशिष्ट- * गृहस्य 
तत्पतेस्त्वेकं धिष्ण्यं रेन्निधनप्रदम्‌" इति। 

भाषा-- गृह के नक्षत्र की गणना कृतिकादि से करते हुए (नौ कोष्ठकं में) 
क्रमशः तौन-तीन नक्षत्रौ का न्यास करे ओर उनका फल क्रमशः उद्वेग, पत्र प्राति, 
धनप्राप्ति, शोक, शत्रुभय, राजभय, मृत्यु, सुख एवं प्रवास होता है । 


आपुपु | आ > 
न [भ मज् 


६43 
(१४ कर । 


भापा- 1. आद्रा, 2 पुनर्वसु, 3 र 

| + - पुष्य, 4. अभूपा, 5. म्रा, €. पर्वा 
7. शतभिषा, 8. पूर्वाभद्रपद ओर 9 ० त 
भ ` उत्तराभाद्रपद ये नौ नक्षत्र यदि गृह के हो तो उर 
अथ राशिकल्पनमाह गर्गः -- 

अश्चिन्यादित्रयं मेषे सिंह प्रोक्तं मघात्रयम्‌। 

मूलादिव्रित्तयं चापे शेषमेषु द्यं द्रयम्‌॥ 21॥ 

भाषा-- राशि कल्पित करने के लिए गगंकामतहं कि अश्विनो, भरो ओर 
कृतिका इन तीन नक्षत्रौ से मेष राशि; मघा, पूर्वाफल्गुनी एवं उत्तगफाल्गुनो से सिंह 
रारि ¡ मूल, पूर्वाषाढा एव उत्तराषाढा इन तीन नत्र से धनु राशि होगी ओर शेष राशियां 
दो-दा नक्षत्रों को मानौ जाती है। 
अथावसाधनं तद्रसेन विस्तारायामसाधनं च तदुक्तं रामदैवज्ञैः (12, 3) - 

एकोनितेषटक्षहता ो 

द्वितिध्यो,,; 


एकोनितेति। तत्र ' राशिकृठादिकं सर्वे दम्पत्योरिव चिन्तयेदिति" विपो क्ैर्यदेव 
नक्षत्रं व्यवहारनाप्रा विवाहोक्तमलापकविधिना शुभदं स्यात्तदेव स्वेष्टं परिकूत्प्यम्‌ । यश्च 
ध्वजादय्ायेषु विषय आय ईप्सितः स्यात्स एवेष्टायः कल्प्यः । ताभ्यां विस्तारायामज्ानं 
विधेयम्‌। यथा नीलाम्बरस्यानुराधानक्षजरं तस्य रोहिण्या सह मेलापकं सम्भवतोतोष्टभं 
राहिणी कल्पितम्‌ । तत्संख्या= 4, एकोनितेषटर्षम्‌- 3, अनेन द्वितिथ्यौ 152 हताः* 456 
इष्टायः सिंहः कल्पितस्तृतीयउ, रूपोनित इष्टायः 2, अनेनेनदु नागाः 3! गुतः 162, 
तैयुताः 618, तैश्च 17 युताः 635, भूपाधचिभिः 216 विभक्छाः 205 इदमेव भत्रफलं 
गृहस्य इष्टायनक्षत्रभवम्‌। अध कल्पिदै््यं 29 अनेन भौ लच्धो विम्तारः-7। अथ 


कल्पितविस्तृति 7 भक्तो लब्ध दै््य- 291 
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वराह; ॥ (कराह 1}, 1-2) 


भाषा-- भगवती महालक्ष्मी जिनके हदयपदा मे विराजित है, मुखारविन्द मं 
मक्ता, कुन्द के पुप्प कौ प्रभविण्णुमयता एवं चन्द्रमा के समतुल्य उज्वल करान्तियुक्त देवा 
सरस्नता, नयनकमलां म सूर्यं एवं चन्द्रमा वाले एवं अपनी दां के अग्रिमभाग पर 


वराहमिहि र्‌, रल | प्रकार नद्लाचार्यं प्रभृति मनीपियों द्ग प्रतपं दिनि नक्नोजौं चा अवननकन 
कर आर अन्यान्य प्राचीन विद्वानों (भृगु, मनु, नागद, धाराधर भोनगज, माव्य 
सूत्रधार मण्डन, वामुदव दैवज्ञ आदि) के चनो को ग्रहण कर्ते हु यँ वनाथ अयनो 


अश गृहतिमाणिप्रयोजनमभिदहितं भविष्वत्यृराणे - 
गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा न सिद्धयन्ति गृहं विना। 


अथ ग्रामादिषु स्वस्व शुभायुभत्वमुक्तं ज्योतिस्मागरे ( 1. 2) - 
प्रथमे सप्तमे ग्रापे वैरं हानिस्त्रिषष्ठगे । 
तु्य्टदवादशे रोगः शेषस्थाने शुभं भवेत्‌ ॥ 5 ॥ 
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10 त 
प्रथम इति। अत्र नामराेरिति शेषः, परथमे प्रथमस्थाने स्मे समस्थाने गरम 
मसौ मान सति वैं गृह्णतः समं तोषो भेत्‌ निप वतीया 
रामक हानिःगृहनिर्मणकरतुहनिः स्यत्‌ । अथ तुयाषटादशे नामभाचतु्थाष्टमद्ादशस्थान- 
स्थते ग्रामा, रोगः नाना प्रकारको गदः स्यात्‌ । शेषस्थाने उकताद्धतस्थान शुभं कलयाण 
भवेत्‌। 
भाषा व्यक्ति को जिस गव अथवा नगर मे निवास करने को इच्छाहो तो 
उस गौव कौ राशि का ज्ञान करे। यदि वह राशि अपनी राशि से पहली, सातवीं हो तो 
वहां निवास करने पर वैरभाव बदेगा; यदि तीसरौ ओर छटवीं हो तो वहां आय कौ 
अपिक्षा नुकसान होगा तथा चौथी, आठवीं एवं बारहवीं हो तो रोग का कारण होग! जबकि 
शेष अर्‌ दृमरौ, पौचवी, नवीं, दसवीं ओर रुवीं हो तो वहां निवास करन 4५ ओर 
लाभप्रदायक होगा| 
अत्र नामरक्षाद्‌ ग्रामकासे श्भायुभगुक्तं मृहू्तचिन्तमणो (12, 1, - 
` यद्धं हयड्मुतेशदिङ्मितमसो ग्रामः शुभौ नामभात्‌। 
पीयूषध्ारारीकायां -- यदिति। ग्रामः स्वस्य शुभोऽशुभो वेति तावच्विन्त्यते। 
नामभात्‌ नामराशेः व्यवहारप्रसिद्धं यन्नाम, सकाशात्‌ यद्धं यस्य ग्रामस्य भं राशिः स 
चेद्द्ितीयो नवमः पञ्चम एकादशसद्भु्यो दशमश्च स्यात्तदासो ग्रामः स्वस्य शुभः शुभफलदाता 
स्यादन्यथा शुभो न भवतीत्यर्थः । 

„ भाषा -- निवास के सम्बन्ध मे काकिणी विपयक विचार करना चाहिए । कहां 
पर निवास कं या नही, इस सम्बन्ध मे रामदैव्ञ के मतानुसार कहा गया है कि निवास 
क इच्छुक पुरुष के व्यावहारिक नामराशि से जिस ग्राम, नगर, मोहल्ला कौ राशि 2, 9, 5, 
11, 10रवीहोतो वह प्राम उस व्यक्ति के लिए निवास कौ दृष्टि से अच्छा होता है जबकि 
1, ३, 4, 6, 7, शरुएवं 12 हो तो अप्रशस्त जाने। 
अथ किं नाम कृतर ग्रह्ममित्यत आह - 

काकिण्यां वर्गशुद्धौ च द्यूते वादे गृहे तथा। 
मन्त्रे पुनर्भुवरणे नामराशेः प्रधानता ॥। 6 ॥ 
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भाषा -- नामराशि का चुनाव कहाँ कर, इस सम्बन्ध मे कहा गया है कि 
काकिणी गणना, वर्गशुद्धि, चयुतक्रीडा, वाद-षिवाद या शास्त्रार्थ, गृह विषयक कारय, 
मन्त्र-दीक्षा ग्रहण ओर पुनर्विवाहादि अवसरों पर नाम राशि को प्रमुखता दौ जानी 
चाहिए्‌। 
अथ गृहदशाज्ञानप्रकारमाह - 

गज. शर त, युगा,ऽश् मही गुणा द्वि, सहिता मघवादिदिशः क्रमात्‌। 

गृहपतेरभिधा पुरदिदिमता वसुहता भवनस्य दशा भवेत्‌। 

रविनिशाकरमद्भलचन्द्रजाः शनिवृहस्पतिराहुकविग्रहाः ॥ 7 ॥ 

गजेति। गजशरर्तुयुगाश्महीगुणा द्विसहितास्ते गज अष्ट शर पञ्च ऋतु षड्‌ युग 
चतुः अश्च सप्त महौ एक द्व द्वय, मघवादिदिशः क्रमात्‌ पूर्वादिदिशः क्रमात्‌ अवगदिशच 
स्वराङ्काः सन्ति। गृहपतेः गृहस्वामिनः अभिधापुरदिङ्मिता नामग्रामदिक्स्वराङ्कयोगाः, 


पुरः स्थाप्य पृष्ठतः साधकं न्यसेत्‌। विभजेदषटभिः शेपं काकिणो साधकस्य सा ॥ इति। 

भाषा-- गृहदशाज्ञान के लिए सर्वप्रथम दिशाओं के स्वराङ्क सा ज्ञान करे। 
पूर्वादि दिशाओं मे इनको क्रमशः न्यास करे । अवर्ग के 8, कवर्ग के 5, चवर्ग के 6, टवगं 
के 4, तवर्ग के 7, पवर्ग का 1, यवर्ग के 3 ओर शवर्ग के 2 अङ्क पूर्वादि आरो दिशाओं 
के होते है । दस प्रकार गृह बनाने वाले के नाम एवं गोव तथा दिशा के स्वरह्भं का योग 
करे ओर कुल योग को 8 से भाजित करे तो प्राप्त फल गृह दशा का ज्ञान कराएगा । उसे 
शुभ ग्रह को दशा प्रशस्त होती है एवं पाप ग्रह कौ दशा अशुभ कहो जाती है । 

विशेष : किसी नगर, गव में निवास सै पुर्वं अपने योग्य दिशा-विदिशा पर 
विचार कर लेना चाहिए । नाम कौ राशि के अनुसार हौ योग्य दिशा का चयन निश्चित ही 
नाम-यश, धन-सम्पदा ओर पद-पदोत्रति देने वालो होत है । प्राचीन वास्तु ओर 
ज्योतिष ग्रन्थो मे इस दिशा-विदिशा निवास चक्र पर विचार मिलता है ओर यह जौवन 
मे बहुत खरा उत्तरता है । ` 

सर्वप्रथम, 8वीं सदी मे आचार्य लल्ल ने गणित दो ओर दिशाओं व स्वरो के 
अद्भों को बाँट । इसके अनुसार पूर्वादि से गणना करे तो पूर्व के 8, आग्नेय कोणके 5, , 
दक्षिण के 6, नैऋत्य के 4, पश्चिम के 7, वायव्य का 1, उत्तर का 3 ओर ईशान कोण का 
2 अङ्क है। ये हौ दिशा अड्भस्वर के यानी अक्षरे के भो अङ्क होगे । गणित के अनुसार 
असेअः तक के अक्षरों का8 अटकः कसेघतककाऽ, चसेज्ञतकका6.टमेद 
तकका4,तसेनतकका7, पसेमतकका1, यसेवतकका3,शसेह अक्षर 
तक का 2 अङ्क माना गया है । इस प्रकार से पुनः दशा के अनुसार ग्रहो के अभो कोभौ 
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` जने। इसमे 1. सूर्य, 2. चन्र, 3. मङ्गल, 4. राहु, 5. गुर, 6. शनि, 7. बुध, 5. केतु 
ओर 9. शुक्र कौ दा भी एक से से नौ तक होतौ है । इसमें शुक्र यानी %, चन्र यानौ 2, 
गुरु तथा बुध 7 कौ दशा होने पर शुभ जानना चाहिए । यानौ इनका अङ्क यदि बसने वाले 
को जिस दशा में मिलता हो, वही दिशा उसके लिए शुभ होती है। 
उक्त गणित के अनुसार सूर्यकी दशा मं मन में भ्रम होना, चन्द्र मेँ पयति 
सम्पति, मङ्गल में आगजनी से कष्ट, राहु में निरन्तर बीमारी, गुरु मेँ श्रेष्ट सुख, केतु में 
पीडा एवं शुक्र कौ दशा मेँ सु मिलता ह । यदि इस प्रसङ्क मेँ दीपार्णव त अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थो कौ मान्यता को देखें तो आठ ही दिशाओं के क्रमशः पूर्व से गरुड, बिलाव, सिंह, 
श्वान, नाग, मूषक, हाथी ओर मेदा स्वामी होते है, इनमे से अपने वर्गं से पचा वर्ग 
प्रायः शत्रु माना गया है । इसी कारण शत्रु कौ दिशा में निवास करना अथवा घर बनाना 
शुभ नर्ही होता। अपने जीवन काल में से वैरक्षेत्रमें पलट या भूमि को खरीदने से 
निरन्तर सङ्कट पैदा होते रहते हँ । 
पूर्वोक्त स्वर आदि अङ्को के विभाजन के अनुसार क्रमशः अपने नाम का अक्षरा 
ओर दिशा का अङ्क देखें । स्वर के अङ्कौ को जोडुकर 9 का भाग देने पर भवन कौ दशा 
ज्ञात होती है । इसके लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है कि यदि विजयसिंह को 
उजैन मेँ घर बनाना है, तो गृहपति विजय का स्वर अङ्क 3 ओर उदयपुर का 8 हुआ। 
अगर विजय को वहां कौ पश्चिम दिशा मे भवन बनाना है तो परिचम दिशा का अङ्क? 
होता है । यदि नाम, नगर व वहोँ को दिशा का अङ्क जोडे तो योग 18 हुआ। इसको नौ 
से भाजित करें ओर शेष नौ से शुक्र कौ दशा यानौ शुभ जने। 
रको ज्योतिषप्रकाश, वृहदैलरञ्जन ओर मुहूर्तचिन्तामणि मेँ इस की गणना को 
बहुत महत्व दिया गया हे । इसको मुहल्लों या ठपनगर के चयन के लिए भी देखा जा 
सकता दिशा को देखकर ही प्लोट का चयन ओर हँ भवन बनाने पर अधिकाधिक 
लाभ ।लया जा सकता है । कड पुराने नगरों के निवेश के लिए राजाओं द्वार भूमिका 
चयन, उनका नामकरण ओर अन्य बस्तियों का विन्यास इसी आधार पर किया गया है । 
अथ नरकृतिचक्रमाह - 
पञ्च लाभाय मुख त्रीणि धनक्षयः। 
कुक्षौ पञ्च धनं धान्यं षट्‌ पादे स््रीदरिद्रता ॥ 8 ॥ 
पृष्ठ चैकं पादहानिर्नाभौ चत्वारि सम्पदः। 
गहय चैकं भयं पीडा हस्ते चैकं तु क्रन्दनम्‌॥ 9 ॥ 
वामे चैकं करे भेदो ग्रामचक्रे नराकृतिः। 
गणयेजन्मनक्षतरंग्रामनक्षत्रतः सदा ॥ 10 ॥ 
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५ इति  प्रथममेक नराकृतिः नराकारं ग्रामचक्रं ग्रामशुभाशुभत्वज्ञानचक्रं 
तम्‌ ततर सदा सनद, प्राममक्षतरतः स्वाभोषटरामनकतरात, जन्मनक्षत्र व्यावहारिकनामनक्षत्र 
यावद्‌, गणयेत्‌ गणनां कुर्यत्‌ । अथ नराकृतिचक्रस्य मस्तके शिरसि, पञ्च पञ्चपरिमितानि 
नक्षत्राणि लेख्यानि, तत्र यदि गृहस्वामिनो नामनशत्रं भवेत्तदा तस्य लाभाय धनादिलाभाय 
स ग्रामो भवेदिति। ततो मुखे आनने (आननं लपनं मुखभित्यमरः) त्रीणि नक्षत्राणि 
लंख्यानि, तत्र यदि नामर्षं भवेत्तदा वासकरतरधनक्षयो धनानां विनाशो भवेत्‌। ततः कुक्षौ 
पञ्च नक्षत्राणि लेख्यानि, तत्र यदि नामनकषत्रं भवेत्तदा वासकतुर्धनं धान्यं च भवेत्‌। ततः 
पाद चरणं पट्‌ नक्षत्राणि लंख्यानि, तत्र नामनक्षत्रं यदि भवेत्तदा वासकतुर्धनं धान्यं च 
भवत्‌ । ततः पादे चरणे षर्‌ नक्षत्राणि लेख्यानि, तत्र नामनक्षत्रं यदि भवेत्तदा स गृहवासकर्ता 
सत्रीदरिद्रता स्त्रियाः स्ववनितायाः सकाशात्‌ दद्रिता दरिदरत्वमाप्रोति । ततो नाभौ नाभिस्थाने 
चत्वारि युगपरिमितानि नक्षत्राणि लेख्यानि, तत्र यदि नामनक्षत्रयं स्यात्तदा वासकः 
स-१द एेशवर्य्याणि भवेयुः । ततो गुदे गुह्यस्थाने एकं नक्षत्रं लेख्यं, तत्र यदि वासकतुर्नामनकत्र 
स्यात्तदा भयं पडा च स्यात्‌। तत एकं नक्षत्रं हस्ते दक्षिणाहस्ते लख्य, तत्र गदि नामन क्षत्र 
भवेत्तदा क्रन्दनं रोदनं प्रचुरक्टेन वासकर्तुः सततरोदनपित्यर्थः (क्रन्दनं रोदनाहाने इत्यमरः) 
भवेत्‌। अथ वामे करे एकं नक्षत्रं लेख्यं, तत्र यदि नामनक्षत्रं भवेत्तदा वासकर्तुः भेदो 
लोकानां मध्ये विमेदो भवेत्‌। 

भाषा-- किसी गोव या नगर मं बसना लाभप्रद है या नहीं, यह जानने के लिए 
नराकार चक्र बनाकर उसमें नक्षत्रों का न्यास करे । इस नराकार चक्र में पाँच नक्षत्र मस्तक 
मे न्यास करे जिनमें यदि अपना जन्म नक्षत्र हो तो लाभप्रद समह्चे । तीन नक्षत्र मुख में 
होगे जिनमें जन्म नक्षत्र हो तो अर्थ को हानि, कोख में पाँच नक्षत्र होगे जिनमें यदि जन्म 
नक्षत्र हो तो धन-धान्य कौ सुलभता, पद मेँ छह नक्षत्र होगे जिनमें यदि जन्म नक्षत्र हो 
तो स्त्री के कारण असहायता ओर दारिद्र, पीठ पर एक नक्षत्र होगा जो यदि जन्म नक्षत्र 
हीहो तो पाव में पीडा, नाभि स्थल पर चार नक्षत्रों मँ यदि जन्म नक्षत्रहो तो धन- 
सम्पदा, गृह्याद्ध पर एक ही नक्षत्र होगा ओर वह भी यदि जन्म नक्षत्र हो तो डर एवं 
पीडित करने वाला, दक्षिण एवं वाम हाथ यें एक-एक नक्षत्र होगा जो यदि जन्म नक्षत्र 
होतो क्रमशः रुदन- क्रन्दन एवं भेदकारी होगा । इस चक्र मेँ ग्राम का जो नक्षत्र हो, उससे 
अपने जन्म नक्षत्र तक गणना कर फल पर विचार किया जाना अपेक्षित है । 


पुरुषाकृति स्फुटार्थं चक्रम्‌- 
न य 
न 1 1- 
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14 
इत्यमनन्तर ग्रामवासार्थं धिवावलितिरूपणमाह-- । 
तदर्थ निशीथे मांसादिसंयुतं भक्तं भूमौ निधाय॑ ततः कियद्‌ 
गत्वा तच्छब्दं चिन्तयेत्‌। 
तत्फलं यथा- 
ैत्रत्यां हि शिवा रौति तदा वासं न कारयेत्‌। 


पश्चिमे च यदा रौति तदाऽऽनन्दः प्रकीर्तितः। 
अष्टदिक्षु यदा रौति तदां वासं न कारयेत्‌ ॥ 13 ॥ 
( निश्शब्दे सर्वलाभः स्यादिति गरगादिभाषितम्‌ )॥ 


रावं करोति, तदा तत्र वासं न कारयेत्‌। यदि दक्षिण यमदिशि रौति तदा कल्याणं कशतं 
भवेत्‌। वहिकोणे अग्निकोणे महद्भयम्‌ अत्यन्तभीतिः स्यात्‌ । पूर्वे पूर्वदिशि तु उच्चाटनं 
ज्ञेयं, वा अथवा, रिपुभिः शत्रुभिः सह, कलिः कलहो भवेत्‌। ईशाने ईशानकोणे, मरणं 
परा्छम । उत्तर यदि शिवा रौति तदा सर्वतः समन्ताद्‌, वासं कुरु विधेहि । यदि वायव्यकोणे 
शिवा रौति तदा किञ्चिद्धयं प्रजायते । पश्चिमे पश्चिमदिशि यदा रौति तदा आनन्दः सर्वथानन्दः 
प्रकीतितः। यदा अष्टदिक्षु शिवा रौति तदा तत्र यासं न कारयेत्‌ च निश्शब्दं सर्वलाभ 
करोति इति गगादिसम्मत्तम्‌। 

भाषा-- (सियार के शब्द मे वास फल का विचार ) एकान्त में किसी इच्छित 
स्थान का चयन कर रात को मांस, तरकारी आहार आदि लेकर जाए ओर व्ही रख दं तथा 
दुर छिपकर सियार के शब्द को सुनकर फल का ज्ञान करे । यदि नैऋत्य कोण में सियार 
को बोलता हुए सुने तो वहां तिवाम नहीं करे । दक्षिण दिश मे सियार बोले तो क्षेमकारी, 
आप्रेय कोण में बहुत भयप्रय, पूर्वं दिशा मेँ हो तो उच्चाटन या वैरभाव वर्धक, ईशान 
कोणमंहातो मरण या मरण तुल्य कष, उत्तर दिशा मे हो तो भली प्रकार निवास कौ 
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स्थिति, वायव्य कोण मं हो तो भयप्रद ओर पश्चिम दिशा मं सियार बोलता सुनाईं दे नो 
दिशाओं में सियार वोलते सुनाई पड तो उस स्थान पर निवास का विचार त्याग दना ही 
श्रेयस्कर हे । (सियार का शब्द नहीं हो तो सर्वलाभ ही जाने, एेसा गर्गादि का मत है) । 


वासे स्थेर्य प्रदिष्टं शिवदिशि मरणं वास्तु वेशटमप्रवेश ॥ 14॥ 

व्याख्या- इद वास्तुसमये गृहप्रवेशकालेऽपि जञयम्‌। एतेन दक्षिणपश्चिमोत्तरदिक्षु 
शिवाशब्दे शुभं फलम्‌, अन्यक्ष्विशुभं फलं भवति । 

शक्र इति । शक्र पूर्वस्यां दिशि, यदि शिवा रौति तदा तत्र चौरादिशङ्का चौरादिभिः 


स्यात्‌। उत्तरस्यां दिशि वासे स्थैर्ये स्थिरत्वं प्रदिष्टं कथितम्‌। शिर्वदिशि ईशानकोणे मरणं 
प्रोक्तम्‌ । इति वास्तुवेश्मप्रवेशे वास्तु वेश्मप्रवेशो गृहप्रवेशश्चेति वास्तुवेश्मप्रवश्तम्मिन्‌ 
विचार्य्यमिति। 

भाषा-- (ग्रन्थान्तर में कहा गया है ) यदि सियार पृवं दिशा में बोले तो तस्कर. 
चोरादि का भय जाने। अग्रि कोण पे बोले तो विभिन्न प्रकार के उपद्रव आर क्लेशकारो, 
दक्षिण दिशा मे बोलने पर सुख, कल्याण ओर धनागम, नैक्रत्य कोण में बोलने पर 
अल्पकालिक या अस्थायी निवास, पश्चिम दिशा मे बोलने पर धनं प्रापि व व्यवसायमं 
उन्नति, वायव्य कोण में बोलने पर मित्रौ. सुहदजनं को प्राति, उत्तर दिशा मं बोलने पर 
दीर्घविधि तक निवास ओर ईशान कोण मेँ सियार को बोलता सुने तौ मरण या मृत्यु तुल्य 
कष्ट होगा, एसा फल गृहारम्भ ओर गृहप्रवेश काल मे विचारना चाटिए्‌। 
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स्वव द्विगुणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌। 
† ॥ 15 ॥ 


अथ 


रामादेः काकिण्यो भवन्ति । एवं द्वयोः (नरस्य, ग्रामस्य च) काकिणी विवरात्‌ यस्याधिका 
अवशिष्यन्ते सोऽर्थदो भवति। 

शाषा- अपनी जो वर्ग संख्या हो उसको दो से गुणा करे, उसे गोवि आदिक 
वर्गं संख्या का योग करे ओर प्रा फल मे आट का भाग देवें । जिसको शेष संख्या 
अधिक हो वह सदैव ऋणि होगा, यह निश्चित हे । 


स्वं बग विगुणं विधाय परवर्गं गजै, शोषित, 
काकि ण्यस्त्वनयोश्च तद्धिवरतो यस्याधिकः सोऽर्थदः। 
पीयूषधाराटीकायां -- अथ ग्रामात्मनोरुत्तमर्णत्वमधमर्णत्वं चाह~- स्वं वर्गमिति। 


१५७ काकिण्यः स्युः । तत्र तद्विवरतः पुरुषकाकिणीनां ग्रामकाकिणीनां विवरमन्तरं 
क्रियमाणे यस्य ग्रामस्य दातृत्वात्‌ पुंसः काकिण्यादेषे पं . 
तिगहीवत्वादितव्थ, पुंसा द्रव्यहानिः। ग्रामस्य 


नाम के पहले वर्णं की संख्या को जोडकर आर रि 
रं से भाग दिए जाने से शेष संख्या के 
बरवा अनौ ओर गव सा को दो से गुणाकर उ १ सया 
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को जोडे ओर आठ का भाग देने से शेष के बराबर ग्राम की काकिणी र 
>» = होतौ । 

जानकर देख कि जिसको काकिणी अधिक हो, वह कम काकिणोवाले को धन ५ 

भ फायदा देने वाला होता है जवकि जिसकी काकिणी कम हो, वह ऋषि होता जाता 
। 


7 त्र 3 
| श | राण | भ (अगुण | अगुभ| मचुभ| शभ । युम | 
र | र |> | र | 


वास्तुर्नावली 
, - हि मेँ धनहानि, पाई 
, दक्षिण में गृहविनाशकं, नैतह्य ' पाथ्चमपें 
अग्नेय कोण १ प्लव हो तो नित्य ही उदवेगकारौ होती है । इसी प्रकार 
= भूमि भो करतौ है ओः भूम के पा मँ भी कोह प्लव चा ढाल नहो 
होना चाहिए। 


भाषा-- वास्तु्रदीप मे भूमि के वर्ण पर विचार करते हुए कहा गया है कि धेत 
पिद्री वाली भूमि ब्राह्मणी होती है । लाल वर्ण बालौ कषत्रिया, हरे वर्णं वालौ वैश्या एवं 
काले वर्णं वाली मिट शूदा कही जाती है । 


„ भाषा-- जो भूमि कुशयुक्त हो, वह बराह्मणी कहलाती है । इसके अतिरिक्त शर 
(मूजया सरकण्डे) बालौ भूमि कषत्रिया, कुश-काश उगाने वाली भूमि वैश्या एवं समस्त 
प्रकार के तृणादि को उगाने वाली भूमि शूद्रा होती है । 


ब्राह्मणीति । ब्राह्मणो भूमिः सर्वसुखदा सव॑ सुखं ददाति या सा सर्वसुखदा 


वास्तुरन्नाबली 


भवेत्‌, कषत्रिय कषत्रियालक्षणसमन्विता भूमिः राज्यदा राज्यं ददातीति राज्यदा भवेत्‌, वैश्या 
वैश्यालक्षणसमन्विता भूमिः धनधान्यकरी भवति, शूद्रा शद्रालक्षणयुक्त) भूमिः बुधै पण्डितैः 
निन्दिता प्रतिपादिता। 

भाषा-- ब्राह्मणी भूमि समस्त सुखों को देने वाली है जबकि कषत्रिया भूमि 


शद्रा भूमि ज्ञानियों कौ दृष्ट मेँ निन्दित कही गई है । ॥ 


वल्मीक या दौमक की बारिरयो वाली हो ओर जो ऊंचौ-नीची या उबड़-खाबड्‌ हो, उसे 


वायुकोणके वायुकोणे (स्वार्थः कः) एभिः उच्चा उन्नता भूमिर्यदि भवेत्‌ तदासा गजपा 
इति अभिधीयते कथ्यते । 

भाषा-- एेसी भूमि जो दक्षिण-पश्चिम दिशा, नैऋत्य व वायव्यकोण मे ऊंची 
उठी हुई हो, वह भूमि ' गजपृष्ठा' नामक कहौ जाती है । 


। विविध प्रकार की भूमि : खड्गाकार, अर्द्धचनद्रकार, कूर्माकार, विषमवाहु, 
विविध प्रकार की भूमि : शकटाकार, डमरू जैसी, रस्सी जैसी, पत्राकार त्रिकोणाकार ओर पदयपीठाकार 
या योन्याकार, भद्राकार, धनुषाकार, वर्गाकार या समचतुप्र 


हुई आयु को बदाती है, इसमे कोई सन्देह नहीं करे। 
अथ तत्रैव - 


म्य तूच्चमिति। यत्र भूमौ मध्ये मध्यप्रदेश, उच्वमुत्रतं भवेत्‌, नीचं निप्र, चतुर्दिशं 
भवेत्‌, तदा सा भूमिः कूर्मपृषठा भवेत्‌। तत्र तस्मन्‌ कुर्मपृष्े वासः शुभप्रदो भवति । 

भाषा-- जो भूमि मध्यभाग में विशेष रूप से ऊंची उठी हुई हो एवं चारो ही 
दिशाओं म नीची दिखाई देती हो, वह कृर्मपृष्ठा (कच्ए्‌ की पौठ जैसी) कहलाती है । 
वहाँ पर निवास कना शुभदायक है। 


;कुर्मपषठे भवेद्वासो नित्योत्साहसुखप्रदः। 
धनधान्यं भवेत्तस्य निश्चितं विपुलं सदाः ॥ 38 ॥ 
पूर्वोत्तर प्लवं लक्ष्मीरीशाने च शुभं भवेत्‌। 
अत्र विशेषरूपेण फलं प्रतिपाद्यते -कृर्मपृष्ठ इति। यदि कृर्मपृषे वासो भवेत्तदा स 
वासः नित्योत्साहसुखप्रदो भवति। तथा तस्य तत्र वासकर्तुः निश्चितं विपुलं बहुलं, धन- 
धान्यं भवेत्‌। पवत्ति पूर्वदिशि सौम्यदिशि च ईशाने च यदि प्लवं नीचं भवेत्तदा तत्र वासे 
लक्ष्मीः शुभं च भवेत्‌। । 
भाषा-- जो भूमि कृर्मपृष्ठा हो, वहाँ पर निवास करने से नित्य ही उत्साह बना 
रहता है । बह भूमि सुखप्रद होती है । वह निश्चित तौर पर सदा ही धन-धान्य को देने 
वाली कही गई है । इसी प्रकार पूर्व, उत्तर ओर ईशान कोण में निग्रतला हो तो भौ 
शुभकारक होती है। 


अथ दैत्यपृ्ठलक्षणम्‌ - 
, -पू्वा्रिशम्भुकोणेषु भूमौ यद्युत्रतिर्भवेत्‌। 


४ ऋषी ~ 
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पश्चिमे च यदा नीचं दैत्यपृष्ठाऽभिधीयते ॥ ३9॥ 

पर्वाग्रिशम्भुकौणष्विति। यत्र भूमौ पूर्वा्निशम्भुकोणेषु प्रागप्रोशानकोणेषु उत्नतिरेचं 
भवेत्‌। यदा पश्चिमे पश्चिमदिशि नीचं भवेत्तदा सा भूमिः दैत्यपृष्ठा अभिधीयते । 

भाषा-- पूर्वं दिशा, ईशान कोण ओर आग्रेय कोण मे जो भूमि ऊच तथा पश्चिम 
दिशा को ओर नीचो हो तो वह दैत्यपृष्ठा भुपि कही जाती है । 
तत्र वासफलम्‌ - 

दैत्यपृष्ठे भवेद्रासो लक्ष्मीर्नायाति मन्दिरे । 

धन-पुत्र-पशूनां च हानिरेव न संशयः ॥ 40॥ 

तत्र वासफलं -दैत्यपृष्ठ इति । यदि दैत्यपृषठे वासः भवेत्तदा मन्दिर तत्र निर्मितहर्म्य- 
भवने, लक्षमौः श्रीः, न आयाति नागच्छति । तथा तत्र धनपुत्रपशुनां पतरैर्यपशूना, हानिर्विनाश 
एव स्यात्‌। अत्र संशयो न कार्य; | 

भाषा-- दैत्यपृष्ठा संज्ञक भूमि पर यदि भवन बनाया जाए तो वहाँ सम्पति का 
आगमन नहीं होता। वहाँ रहने वाला धन, पुत्र, पशुधन की हानि ही उठाता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
अर्थ 7ागण्ढठलक्षणम्‌ - 

पूर्वपश्चिमयोदैर्घ्य दक्षिणोत्तरे उच्यता । 

नागपृष्ठ विजानीयात्‌ कर्तुरुच्याटनं भवेत्‌॥ 41 ॥ 


भाषा-- पूर्वं एवं पश्चिम दिशा में अधिक लम्बाई वाली भूमि हो ओर दक्षिण- 
उत्तर कौ ओर ऊंचाई वाली हो तो वह भूमि नागपृष्ठा कही जाती है । एसी भूमि वहाँ 
बसने वाले के चित्त मेँ उच्चाटन करने बालौ होती है । 


अथ विशेषफलमभिधीयते-नागपृष्ठ इति। यदा नागपृष्े वासः भवेत्तदा वासकर्तुः 
मृत्युरेव मरणमेव भवेत्‌। तथा पत्नीहानिः स्रीविनाशः, पुत्रहानिः सुतनिधनं, पदे पदे 
शततुवृद्धिश्च भवेदत्र संशयो न। 

भाषा-- उक्त नागयृष्ठा लक्षणों वाली भूमि पर जो निवास करता है, वह नि्ित 


क क 


बिडाला मूषकाः स्ेहाद्रमन्ते च परस्परम्‌ । 

तत्र स्थाने मही खात्वा दरव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ 

जिस स्थान पर बिलिया ओर चूहे आपस मे, परस्पर सहपूर्वक रमण करते हो, 
उस स्थान की भूमि खोदने पर भी निश्चय ही धन ओर द्रव्य मिलता है। 

सर्पा मूषकाः सेहात्‌ क्रीडन्त्यानन्दरूपकाः । 
तत्र स्थाने मरही खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ | वाः 
रि सर्पं ओर चदे भी प्रमपूर्वक ओर आनन्द म क्राड़ा 
रिय धन ओर द्रव्य कौ प्राति होती हे। 
यत्र ना दृश्यते शल्यं द्रव्यं तत्र तथोच्यते । 

तत्र स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ 

जिस स्थान मे किसी भी प्रकार का शल्य न पाया जाए तो समल्लौ कि वहां भी 
द्रव्य हे । अतः उस स्थान एर भी भूमि को खोदने पर धन, द्रव्य निधय ही मिलता ह। 

अथाहिबलचक्रम्‌ - 

अष्ट, पूर्वायता रेखा भिन्नाः पञ्च, समुद्धरेत । 

पदैरष्टाविंशति, भि ऋक्षसह्भया तथैव च ॥ 

दवारमध्ये कृत्तिका च शाखयोर्भरणीमघे ॥ 

(भूमिस्थनिधि के अवलोकन के लिए अहिचक्र कौ विधि कठी जा रही है) 
इसके लिए सर्वप्रथम पूर्वापर आढ रेखाएं खीचनी चाहिए ओर तिर्यक्‌ या आड़ी पाँच 
रेखां डाले । यह रचना इस प्रकार से की जाए कि अन्दर 28 कोष्ठक बन जाएं । इन पदों 
मेँ (अभिजित सहित) सभी 28 नक्षत्रों का इस प्रकार से न्यास किया जाना चाहिए किं 
द्वार के मध्य यें कृतिका नक्षत्र ओर दोनों शाखाओं मे मघा ओर भरणी नक्षत्र आ जाए्‌। 

चर द्रव्यं तथा सूर्ये शल्यं चैव विनिर्दिशेत्‌ । 

अहिवलचक्रे प्रोक्ता सारोधृत्यां च केवली ॥ 

इस प्रकार केवली के स्वरशात्र मेँ कहे गए अहिबल चक्र मे विन्यसित नक्षत्रौ में 
चन्द्रमा के नक्षत्रों से द्रव्य ओर सूर्य के नक्षत्रों से शल्य का ज्ञान करना चाहिए। 

अश्विन्यादि त्रिकं, चैव आद्रादि पञ्चकं, तथा। 

पूर्वाषाढा चतुष्कं, च रेवती चोत्तरात्रयम्‌ ॥ 

शशिभानि किलैतानि शिष्टानि रविभानि च। 
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अश्विन्यादि तीन (अश्नी, भरणी व कृत्तिका), आर्द्रा आदि पौन ( आद्र 
पुनर्वसु, पुष्य, आश्रुपा व मघा), पूर्वापाद्वादि चार (पूर्वापादरा, उनगााढ, अभिजिन्‌ व 
श्रवण) तथा रवती ओर उत्तरात्रय नक्षत्रँ को मिला कर कुल सोलह नश्त्र चन्द्रमा के 
नक्षत्र होते हँ ओर शेष नक्षत्र (रोहिणी, `मृगणिरा, पूर्वाफात्गृनो, दस्त, चित्रा, स्वातौ 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मृल, धरनिष्टा, शतभिषा) मूर्यं के दै । 
चनरक्षं च स्थिते सूर्ये चन्र सूर्यक्ष संस्थिते ॥ 
तत्र शून्यं भवेत्स्थानं द्रव्यशल्यविवर्जितम्‌। 
जव चन्र के नक्षत्र सूर्यं के नक्षत्र मे ओर सूर्य के नक्षत्र चन्र मे ममागत ह, एमे 
योग में उक्त स्थान पर कुछ भी नहीं होता है, न द्रव्य ओर न राल्य हौ मिलता र । 
द्रव्यशल्यविना त्वेतं शल्यद्रव्यं विनिर्दिरोत्‌॥ 
चन्द्रः पूवं परं भानुस्तत्र शल्यं विनिर्दिगेत्‌। 
भानुः पूवं परं चन्रस्तत्र शल्यं विनिर्दिगेत्‌॥ 
किन्तु. यदि सूर्यं व चन्द्रमा अपने अपने-अपने नक्षत्रे दय तो वहाँ धन व शल्य 
दोनों ही कहना चाहिए्‌। गणना मे वह जात करं कि यदि चन्र पर्वं नक्षत्र मे ओर मूर्यं 
परवर्ती नक्षत्र मं हौ तो उस भूमिये हट होत है ओर सूयं पृवं तथा चन्रमा परवल नवर 
में स्थित हो तो भी वहां शल्य बताना चाहि्‌। 
सूत्रचद्द्रनक्षत्रसाधनम्‌ - 
गत्तघरि ऋष्चधष्राः „~ पष्निहते च गेपकम्‌। 
रविशणिभु कालं रावचन््रक्षलग्रकम्‌ ॥ 


भृमिस्थ निधि प्राति क लिषएप्रश्र कों गतध्रदियो को 27 मे गुणा करे ओर उममे 
60 का भाग दं तौ प्राप पल सूर्यं व चन्द्रमा जा भुन्काल्‌ होगः ओर यदौ मयं व चद्धमा 
के नक्षत्रों मेल्प्र दौगा। (वदि एत नक्षत्र जो म्या मेँ अधिन्यादि गर्‌ नक्षप्र जदा 
जाएगा तो अश्विन्यादि क्रम स चन्द्रमा के नक्षत्र काषः चनगा ) । 

त्तरं मतिवुतिवृहत्मंहितायां (53. 103) गर्गमतः - 

प्रश्रकराल गृहपतिः कस्मिननद्भ ममार्थितः। 

किमह संस्यृशद्रापि त्याहरेद्रा शुभायुभम्‌॥ 

स्थपति को चाह कि प्रद्रकानमें गृहस्वाम किमम्थानषयवै म रम" 
चेष्टा तथा उसके भाषा व्यवहार -उच्यारण आदिकोध्यानमे लेक शुभः म्यते, 

किलोक्य स्थपतिः पव पश्चारूट्ल्यं {वचारयेत्‌। 


५ 

भाषा-- भूमि कौ पूना करने लिष वित्र 
माल ब मत वित > न तति से पक्षा कौ जानौ चाहिए । इसके 
लिए जहौ घर बनाना हौ उस भूखंड पर एक हा _ 
निकल भि कौ पनः उ भर हो तो साधारण फलदायक भौर यदि मिव बच 


कर्ता स्वहस्तप्रमितं खातं पयोभिः परिपूरयेत्तत्‌। 

वसेत्सुखारथीं परिपूरितं स्याच्छुष्कं भवेत्ततक्षणमेव नाशः ॥ 18 ॥ 

स्थिरे जले वै स्थिरता गृहस्य स्यादश्चिणावर्तजलेन सौख्यम्‌। 

क्षिप्रं जलं शोषयतीह खातो मृत्यर्दिं वामेन जलेन कर्तुः ॥ 19॥ 

कर््तेति। कर्ता गृहतिर्माणकर्ता, स्वहस्तप्रमितमात्महस्तसमानं, खातं गर्ते, खनित्वा, 
तत्‌ खातं पयोभिर्जलैः, परिपूरयेत, पूर्ण कर्यात्‌। यदि तत्क्षणमेव परिपूरितं परिपूर्णे जलं, 
स्यात्तदा सुखधी कल्याणारथी, वसेतत्र निवासं कुर्यत्‌। शुष्कं जलं चेद्धवेत्तदा नाशः 
स्यात्‌। जले स्थिरे निश्चले सतत गृहस्य भवनस्य स्थिरता स्थैर्य्यं स्यात्‌। दक्षिणावर्तजलेन 
सौख्यं स्यात्‌। यदि खातः श्रप्रं शीघ्रं, जलं शोषयति, तथा चापेन दामावर्तेन जलेन 
कतुर्गृहनिर्माणकर्तुः, हि निश्चयेन, मृत्युः स्यात्‌। तथा चान्य तत्रैव-- अथवा सर्वधान्यानि 
वापयेच्च समन्ततः । यत्र नैव प्ररोहन्ति तां प्रयतेन वर्जयेत्‌ 

भाषा-- वास्तुरतरप्रदप यँ कहा गया है कि गृहकतां के हाध प्रमाण से खोदी 
. ग भूमि को जल से पूरित करे । यदि जल भरा ही रहे तो शुभ जानना चाहिए। यदि 
तत्काल मूख जाए तो अनिष्ट जानना चाहिए । जल भरते समय यदि पानी स्थिर रहे तो 
गृह की स्थिरता जाने, दक्षिणावर्त घूमे तो सौख्य एवं वामावर्तं घूमने लगता हो तो उक्त 
भूमि गृहकर्ता के लिए मरणप्रद होती है । 
अथ खननकाले पाफाणदिदरशनफलं तत्रैव - 

खाते शिलां वा लभते हिरण्यं तथेषटिकाञ्चापि समृद्धिरत्र। 

द्रव्यं च रम्याणि सुखानि धत्ते ताम्रादिधातुर्यदि तत्र वृद्धिः ॥ 20 ॥ 
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शिला ईपदित्यमरः ), वा हिरण्यं सुवर्णे, तथा इषटिकाञ्चापि यदि लभते तदात्र समृद्धि रय 
भवति । यद्रि द्रव्यं याजतमुद्रा पिलेत्तदा रम्याणि मनोहराणि मुखानि धने । यदि ततर खाते 
ताम्रादिधातुर्भवत्तदा वृद्धिः धनपुत्रादि वृद्धिः स्यात्‌ । चयदि ततर पिपीलिकाः कौरविशपाः 
तुपशल्यवीर्याणि, भस्मनि प्रसिद्धानि, अण्डानि, सर्पाश्च तत भवयुम्नदा ने मग्गग्रदाः 


प्रदिशन्ति 

भाषा-- भूमि कौ खुदाई करते समय वदि ड़ मँ ने पत्थर मिते तौ न्वगंलाभ 
होता है । यदि ईट मिले तो समृद्धि होती है । द्रव्य चे मुख एवं तान्या आदि का धाय सिरे 
तो बहाँ सभी प्रकार की वृद्धि होती है। यदि चो रो. पोडशपननिद्रा ( सट्क) निर्नवते 
टा भण ओर उनो प्रकार भम्न एवं म 


निकलने पर गृहकर्ता के लिए वह भूमि मरणकारक होता दै । भतः गृहि मे पटने 
ज्ञानियों ने इन सब दोपादि पर सम्यक्‌ विचार कएने के लिए कदा ै। 


दिक्पतीन्‌, कर्ता गृहकर्ता, बलिदानेन सन्तर्प्य पूजयित्वा, सदनं गृहनिर्माणमारभेत्‌ प्रारभत्‌। 

अथानन्तरं जलान्तं जलस्थानपर्य्यन्त, वा प्रस्तरान्तं रस्तरमिलनपर्य्यन्त अपि वा पुरुषान्त 

परुपपरिमाणं यावत्‌, कषत्रं भूमिं संशोध्य शोधयित्वा, शल्यं चोद्धृत्य उत्पाच्य, सदन 
| [१ 

उक्त दोपादि होने एर उनका निवारण करे ओर वाद मे माण्डव क मत 


तक अधवा एक पुरुप (120 अरु) 
शल्य को निकलकर ही गृह कार्यारम्भ करना चाहिए। 


इति जीवनाथञ्ादैवज्ञविरचिता वास्तुरत्रावल्यां शल्योद्धाराध्यायो द्वितीयः । 
, इ जीवनाथ इ्ा कृत ' वास्तुरत्नावली ' नामक ग्रन्थ मं शल्योद्धार नामक 
द्वितीय अध्याय पूर्णं हुआ॥ 2॥ 


दिड्मृढे कुलनाश; स्यात्तस्मात्संशोधयेदिशः ॥ 1॥ 

प्रासाद इति। प्रासादे देवभूभुजां गृह, (प्रासादो देवभृभुजामित्यमरः) सदने 
साधारणभवने, अलिन्दे प्राणे (प्रधाणप्रबणालिन्दा वि्द््रकोष्टक इन्यमरः), दार कुण्ड, 
विशेषतो विशेषेण, दिङ्मृढ दिग्ज्ञानरहिते सति, कुणनाशः कुलस्य नाशः, स्याद्‌ त्नात्‌ 
(प्रथमं) दिशः संशोधयेत्‌ सम्यण्दिग््ञानं कुर्यात्‌ । 


का सम्यक्‌ साधन कर लना चाहिए्‌। 

विशेष-- गृहादि के निर्माण में निम्नित वेध हो तौ उनका त्याग हो कारय 
करवाना चाहिए्‌-- तलवेध, तालवेध, दृष्टिविध, तुलावेध. बाधातेध, स्नम्भवेध, पमवेध, 
मार्गवेध, वृक्षवेध, छायावेध. जलस्थानवेध, द्ारेध, स्वर्वेध, कौलवेध, कोरवेभः 
भ्रमवेध, दौपालयवेध, कृपवेध देवस्थानवेध । इस प्रकार उन्नोस प्रकार क वधं त्यान्य 
हे-- तलवेधस्तालवेधो दृष्टिधस्तथैव च । तुलाकेधम्तधा वाधा म्तम्भवेभोतिस्फुटः॥ 
मर्मवेधो मा्गवेधो वृक्षवेधस्तथा पुनः । छायवधोदकद्रार म्वरवेध्रम्तदैवच॥ कलते > 
स्तथा कोणा श्रमवेधस्तधव च । दौपालयं च कृपवेधशच दवस्धान पर्त्यिमेत्‌ ॥ । उद्धरधरः 


[न {~ ~ 1 
52 2 -5) दिग्मृदटनिधधमाः - 


124 वास्तुरलावली 


भाषा- इष्ट नक्षत्र कौ संख्या मेँ एक घटाएँ ओर शेष को 152 सं गुणा करं । इष्ट 
आय कौ जो संख्या हो उसमे से 1 घरां ओर 81 से गुणा करं । इसके वाद दोनों 
गृणनफल के योग मेँ 17 को जोड ओर 216 का भाग दे । इस प्रकार जो शोष बचेगा, वह 
ङ नकषत्र ओर इष्ट आय से उत्सन्न क्षेत्रफल (पिण्ड) निकल आता है । क्षेत्रफल में लम्बाई 
का भाग देने पर चौडाई ज्ञात होती है जवकि चौ डाई का क्षेत्रफल में भाग देने पर लम्बाई 
ज्ञात होती है । 
अत्रोदाहरणम्‌ - 

यश्च ध्वनादष्टायेषु विषय आय ईप्सितः स्यात्‌ स एवेष्टायः कल्प्यः । ताभ्यां 
विस्तारायामज्ञानं विधेयम्‌। यथा-- नन्दलालस्यानुराधानक्षयं वर्ततेऽस्य पूर्व - 


युर्ताः 20061 घनैः 17 अपि युताः 2023 भूपाश्चिभिः 2 16 शेषिताः 79 अयमेव 
पिण्डः 79 स्वेष्टायनक्षत्रभवः। अथ कल्पितदैर्ध्य 25 भक्तः 5 4 14 लब्धो 
विस्तारः । विस्तृतिभक्तो दैर््य 15 सभागच्छेदिति। 


प्रभुः इति। इयं चाधिन्यादित्रिनाडी गुर्वादिष्वप्यनिष्टा प्रभुपण्याङ्गनादौ न शुभैव | 
प्रभुः स्वामीः पण्य सेवकश्च, अङ्गना नार्यस्तु शेष सुगमम्‌। 
_ . भाषा-- स्वरोदयशाखर मे कहा गया है कि स्वामी -क्रीतदास, र (पुंशली), 
८. ह ग्राम, पुर एवं गृह इनके साथ स्वामी के नक्षत्र कौ एक ही नाडी शुभ मानी 
| 
तथा ज्वौतिस्सागरैषवक्तम्‌ (मार्तण्डवलरभा, €, 11)- 
सेव्यसेवकयोश्चैव गृहतत्स्वामिनोरपि। 
परस्परं मित्रयोश्च एकनाडी प्रशस्यते ॥ 24॥ 


1. " वृद्धपर्गेण ' इति प्रकाशितपाे नाएयणदैवजस्य मुूर्तमात | 
(मार्तण्डवादभा €. 11) । + इवह्नभारौकायां वृद्धगर्गेति स्वौकृतम्‌ ॥ 
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अ सेवय एवं सेवक तथा गृह व गृहेश ह उनकी 
मित्रभाव होता है ओर इने एक नाडी सदा हौ 4 ॥ (1 एक नाडीहोतो 


विस्तार आयामगुणोऽ्भक्तो यच्छेषमायः स भवेद्‌ ध्वजादिः | 25॥ 
व्याख्या इति- गृहस्य यो विस्तारः यच्च दै््ं तयोरवातः केत्रफलं भवति, 
तदष्टभिर्भक्त मवशिषटमायः स च ध्वजादिरिति। 
अष्ट भक्तः शप यत्‌ तत्‌ ध्वजादिएयो भवेत्‌ । 
५ क्षेत्र के विस्तार को दैर््य से गुणा करे ओर प्रात क्ेत्रफत ने आठ का 
अथायनामाति (तत्रेव 17, 2 - 
, ध्वजो धूमोऽथ सिंहःश्वा सौरभेयः खरो गजः। 
उषटश्चेति क्रमेणैतदायाष्टकमुदाहतम्‌॥ 26 ॥" 
व्याख्या- क्षेत्रफलं गजशेपितं यदवरिष्ं तत्परिभिता ध्वजादिका आयाः स्युः 
ध्वजः प्रथमः प्रसिद्धश्च, दितीयो धूमोऽपि प्रसिद्धः, सिंहस्तृतोयः + श्षकुकुरशचतुर्थः. सौरभंयां 
वृपः पञ्चमः, खरोगर्दभः षष्ठः, गजो हस्ती सप्तमः उष्टोऽ्टम इति। 
भाषा- ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज ओर उष ( पाठान्तर से ध्वन) - 
इन आठ आय को एक से आठ तक क्रमानुसार जानना चाहिए। ( इनमे सं विषम आय 
क्रमशः चारों ही वर्णो के लिए ्रष्ट कहौ गई है अर्थात्‌ ध्वजादि आय क्रमशः कोति, 
शोक, जय, वैर, धन, निर्धनता, सुख व रोग प्रदायक मानो गड हं ) | 
विश्वकर्मा ने कहा है- ध्वजः सिंहौ वृषगजौ शस्यन्ते शुभ वेश्मसु ॥ अधमानां 
खरौ ध्वांक्षो धूग्रः श्वान: सुखावहः । कल्याणं कुरुते सिंहो नृपाणां च विशेषतः ॥ व्राणा 


1, "धादेत करमेभैवमायाटक मुदम्‌ इति गः 


126 वास्तुरल्नावली 
च ध्वजः श्र्ठो वैश्यानां वृष उत्तमः । शूद्राणां गज एवोक्तः सर्वकर्मफलप्रदः ॥ ( ीपार्णव 
1, 12-14 

ग्गं का कथन है कि ध्वजादि इन आयो का फल क्रमशः 1. कौर्ति, 2. शोक, 3. 
जय, 4. वैर, 5. धन, €, निर्धनता, 7. सुख ओर 8. रोग बताए गप है- कोर्तिः शोको 
जयो वैरं धनं निर्धनता सुखम्‌। रोगशचेति गृहारम्भे ध्वजादीनां फलं क्रमात्‌ ॥ ( ज्योतिर्तिवन्म 
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अशषाशानयनमाह रतमालायाम्‌ (77, 6 -- 

 व्ययान्विते क्षेत्रफले गृहस्य धरुवादिनामाक्षरमिश्चिते च। 

व्रिभिर्विभक्ते क्रमशोशकः म्याद्‌ इन्द्रो यमो भूपतिरम्तकोऽसत्‌॥ 27 ॥ 

व्ययेति। क्षेत्रफले व्ययान्विते व्यययुक्ते विधेये गृहस्य च पुनः ध्रुवादिनामाक्षर 
मिश्रिते कार्ये । एवं कषेत्रफलव्ययध्रुवादिनायाक्षराणां योगे त्रिभिविभक्तेऽवशिष्ठानि क्रमश 
इन्द्रो मघवा, यमोऽन्तकः, भूपतिः राजा, अंशकः अंशस्य स्वामी भवेत्‌ । तत्रान्तकः यम- 
स्यांशोऽ सदानिष्टकारक इति। 

भाषा- व्यय की संख्या को क्षेत्रफल मेँ जोड़कर श्ुवादि गृहोँ के नामाक्षर कौ 
संख्या को जोड । उक्त योगफल में तीन का भाग दिए जाने पर एकादि शेष रहे तो क्रम से 
इन्द्र, यम ओर भुपति का अंश होता ह । उसमें इद्र ब राजा के अंश वाला गृह उत्तम तथा 
यम के अंश घाला गृह अनुचित होने से त्याज्य है । 

अंश ज्ञात करने के लिए विश्वकर्मां ने यह निर्देश दिया है-- मृलराशौ व्ययं 
क्षिप्त्वा गृह नामाक्षराणि च | त्रिभिरेव हरेद्धागं यच्छेषं स्यात्तदंशकः ॥ इन्द्रो यमश्च राजा च 
अंशकाय एव च| त्रिप्रमाणं त्रिधोक्तं च ज्येष्ठ मध्यम कन्यसम्‌॥ (-ानप्रकाशदोणर्णव 
1, 25-76.) 
उदाहरण -- यह कल्पना कौ जाए कि क्षेत्रफल 400, व्यय 7, धुवादि के 
अनुसार नाम संख्या 2 हुई । इनका योग कर तो 400 + 7 + 2 = 409 कुल ह॒आ। 
इसको यदि 3 से विभाजित करे तो शेष 1 आया। अतएव यह इन्द्र का अंश हुआ। शुभ 
कार्य में यह एक का अङ्क शुभ माना गया है । 


भाषा-- किस दिशा मे आयानुसार दरार रखें, इस सम्बन्ध पे रामदैवज्ञ ने कहा है 
कि प्रथम ध्वज आय मे सभी दिशाओं मे द्वार, तृतीय सिंह आय में पूरव, दक्षिण व उत्तर 
दिशाओं मे; पांचवीं वृष आय पे पिम दिशा पे ओर सातवीं गज आय हो तो पूवं ओर 
दक्षिण दिशा में भवन का मुय द्वार रखना उत्तम होता है । इसो प्रकार यदि ब्राह्मणादि 
वणानुसार विचार करं तो ब्राह्मण को 1 ध्वज आय ओर पश्चिम दिशा में द्वार रखना शुभ 
होता है । क्षत्रिय को 3 सिंह आय ओर उत्तर मे ह्वार, वैश्य को 5 वृष आय ओर्‌ पूर्वं दिशा 
में द्वार तथा शूद्र को 7 गज आय तधा दक्षिण दिशा में दवार बनाना प्रशस्त होता ह । 


द्विपः पुनः प्रयोक्तव्यो वापी-कूप सरः 
मृगेद्धमासने दद्याच्छयनेषु गजं पुनः। 
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वृषं भोजनपत्रषु क्त्रादिषु पुनर्ध्वजम्‌॥ 31॥ 

अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृहवद्वययुपजीविनाम्‌। 

धूमं क म्लेच्छादिजातिषु ॥ 32 ॥ 

खरो वेश्यागृहे शबस्तां ध्वाङ्क्षश्चापि कुटीषु च। 

वृष-सिंहा- ध्वजश्चापि प्रासाद-पुर- वेश्मसु ॥ 33 ॥ 

गजाये वा ध्वजाये वा गजानां सदनं शुभम्‌। 

अश्रालयं ध्वजाये वा खराये वृषभेऽपि वा ॥ 34॥ 

उष्टाणां मन्दिरं कार्यं गजाये वा वृषध्वजे। 

पशुसदा वृषाये वा ध्वजाये वा शुभप्रदम्‌ ॥ 35 ॥ 

शय्यासु वृषभः शस्तः पीठे सिंहः शुभप्रदः। 

अन्यत्रच्छत्रवस्त्राणि वृषाये वा ध्वजेऽपि वा ॥ 36 ॥ 

पादुकोपानहौ कार्यो सिंहाख्येप्यथवा ध्वजे । 

उक्तानामप्यनुक्तानां सर्वेषां च ध्वजः शुभः ॥ 37 ॥ 

भाषा-- अपने-अपने स्थान पर समस्त आय हालांकि श्रेष्ठ होते हैँ तथापि ध्वज, 
गज, सिंह एवं वृषाय विशेषतः श्रेष्ठ कहे गए हैँ । ध्वजाय को सर्वत्र दिया जा सकता है 
किन्तु वृषाय को अन्यत्र नहं दे तथापि वृष, सिंह, गजाय को पुर, कर्पट एवं कोट मे 
दिया जा सकता है । गजाय को बावड़ी, कूप एवं जलाशय के लिए दिया जाए। अग्नि 
सम्बन्धी समस्त कार्यो के करने वालों एवं अग्नि से आजीविका चलाने के लिए (एरण, 
धौकनी-भत्तिका, होडा आदि के निर्माण में) धूमाय दिया जाना शुभ हे । म्लेच्छादि 
जातिं के लिए धूमाय, वेश्या के लिए खराय एवं कुटिया आदि में पुनः, इसौ प्रकार 
प्रासाद, ग्राम -पुर, गृह से वृष, सिंह एवं गजाय श्रेष्ट कहे गए हँ । गजशाला के निर्माण मे 
गजाय एवं ध्वजाय दे, अश्वशाला के लिए ध्वज, वृष एवं खराय दे । ऊंट के लिए गृह 
बनाना हो तो गज, वृप एवं ध्वजाय दें । अन्य पशुगृह हो तो वृषाय एवं ध्वजाय दे । 
शय्याय मे वृषाय, पीठ-बाजोर-आसनादि मे सिंहाय श्रेष्ठ है । अन्यत्र छत्र, वस्त्र के लिए 
वृषाय एवं ध्वजाय दे तथा पादुका-उपानह में सिंहाय एवं ध्वजाय का प्रमाण प्रष्ठ है । 
इसके अतिरिक्त जो यहाँ नहीं कहा गया है, उनके लिए ध्वजाय को शुभ जानना चाहिए। 

अथ ब्राह्मणदिवर्णविभागेन द्वारनिवेशनमाह-- अथवेति । द्विजादितो 
ब्राह्मणादि वर्णविभागेन पश्चादुदवमूर्वयमे-- यथा, ब्राह्मणस्य पशननमुखं द्वार, 
इत्रियस्योदड्मुखम्‌, वैश्यस्य पूर्वमुखम्‌। शूद्रस्य दक्षिणमुखमित्य्थः। 
हा र किं ब्रह्मादि वर्णो को क्रमशः पश्चिम, उत्तर, पूर्व एवं 

अपन भवन जानने चाहिए। यथा ब्राह्मण को पश्चिमाभिमुख, 
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त्रिय को उत्तयभिमुख, वैश्य को परवाभिमुख एवं चतुर्थवणं को दक्षिणाभिमुख द्वार रखना अथ केुकेष्वायादिकं न भाव्यमित्यत दैव्कलभे (तत्रव प 170, 50) 
शुभ होता है। | | ि अलिन्दनाव्यृहविनिर्गमादयाश्चतर्दिशं ये गृहभूषणाय। 
ततर श्रीएतिरष्याह (महादेक्टाकावा 12, 4 ॐ ५. ह आयादिकं तेषु न चिन्तनीयं यतो नते वास्तुपरिग्रहे स्युः ॥ 43 ॥. 
ध्वजे प्रतीचीमुखमग्रजानामुदङ्मुल भू तवाक 8 अलिन्देति। अलिन्दं अलिन्दशब्देन शालाभिधीयते। राय यागे मणिका जालक 
भाषा-- ब्राहमण वर्ण के लिए ध्वजाय मे पिमाभिमुख दरार हय, क्षत्रिया क लिणए वहिदाप्रकोट "इत्यमरः । तत्रैव विक प्रकाशे-- केचिदलि्दकं वरं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
सिंहाय मे उत्तराभिमुख, वश्यो के लिए वृषाय मे पू्वाभिमुख एवं शृं क लिए गजाय मे | केचिदलिन्दं शालां च केचिच्चालिन्दकं च तत्‌ गृहवाहास्थिताः काणा गृहमत्यन्तनरगताः ॥ 
दक्षिणपुखी -ढस्करना शुभद होता ह । काष्ठा काष्ठस्य यदहं तद्रा चालिन्द सज्नकम्‌। गृहाद्‌ उहिश्च य काष्ठ गृहस्यान्तर्गताश्च ये ॥ 
अधैकमेगोक्ं का्तग्दीपे ( ज्योतिर्तरिवन्ध ए 166, 5-5 -- तेषां कोषठकृतं तिर्यग्ेहद्चालिन्द संजञकम्‌। स्तम्भहीनं गृहाद्‌ वाहय निर्गतं कोषािर्ितम्‌॥ 
खेट-कर्पट-कोटेषु वृषः सिंहो गजः शुभः। मध्यदूर्ध्वगतं गेहं तच्चालिन्द सज्चकम्‌॥ (2, 109-113) नियः नेजृतिः च, विनिर्गमः 
वापी-कूप-तडागादौ गजो देयो विचक्षणैः ॥ 39 ॥ मागेतिः च, तस्य अलङ्करणावसरे तथद्या वास्तुपरिग्रहकाले आवादि न विचारणीयम्‌ 
आसने योजयेत्‌ सिंहं शयने चैव कुञ्जरम्‌। इत्यर्थः। 
वृषं भोजनपात्रेषु दद्याच्छतरादिषु ( छालादिषु ? ) ध्वजम्‌॥ 40 ॥ भाषा-- भवन के चारो हौ दिशाओं मे अलिन्द, निर्य, विनिर्गम आदि सहित 
महानसेऽगरिशालायां गृहे वाग्युपजीविनाम्‌। जो भो अलद्करण किया जाता है एवं उनके निर्माणार्थं परिग्रहावसर पर आयादि का 
धूमं ददयात्तथा श्वानं यवनान्त्यजयोरगहे ॥ 41 ॥ विचार नही किया जाना चाहिए । 
खरो वेश्यागृहे योज्यो ध्वांक्षः पक्षिपतेग्हि। ४ 
क । तथा च चिन्तामणौ (मार्तण्डवलभा तत्रैव) - 
वृषं सिंहं गजे दद्यात्प्रासादे सुर ! पुर मन्दिरे ॥ 42 ॥ | वृकी 
भाषा-- (वाततप्रदोपकार वासुदेव दैवज्ञ का मत ह कि) ग्राम्य स्तयं मे यत्र दैरघय गृहादीनां द्वा्रिशद्धस्ततोऽधिकम्‌। 
खेटक, कर्पट ओर कोट के निवेश में वृषाय, सिंहास एवं गजाय शुभ है । बाद, कूप, न तत्र चिन्तये्द्ान्‌ गुणानायव्ययादिकान्‌॥ 44 ॥ । 
तड़ाग आदि के लिए जानियों को गजाय का प्रयोग करना समौचीन है ! यदि आसन, भाषा-- (ज्योतिष चिन्तामणि मँ कहा है कि) यदि भवन या अन्य किसौ 
कुसा आदि का निर्माण करना हो तो सिंहाय एवं शय्यर्थ पर्य आदि बनाना हो तो निर्मिति का विस्तार 32 हाथ से अधिक हो, उसके लिए विद्वन कौ आय व्यादि कौ 
गजाय ग्रहण करे । भोजन पात्रों के निर्माण मे वृषाय एवं छत्रादि (पाठान्तर से शालादि) गणना का विचार नर्हा करना चाहिए। 
मेँ ध्वजाय शुभ है । भोजनशाला, अग्निशाला, अप्रिजौवियों के गृह एवं अग्निकर्माधारित तथा च राजमातण्डे' - 
जीवनयापन कनै वालो के लिए भूमाय तथा यवन, अन्त्यजो के गृह के लिए शवानाय आयव्ययौ मासशुद्धिं चिन्तयेत्न महा( ?तृणा ) लये ॥ 45 ॥ 
ग्रहण करे । वेश्या गृह मे खराय योजित करे एवं पक्षीशाला' या वाजखाने मे ्वाकषाय दे यत्रेति। यत्र यस्मिन्‌ गृहादीनां मण्य दातरिशदधस्ततो दैघ्यं अधिकं तत्र विद्वान्‌ 
५५] एवं मान्दर ( पाठान्तर सं सुरमन्दिर) में वृष, सिंह एवं गजायो को ग्रहण आयव्ययादिकान्‌ गुणान्‌ न चिन्तयेत्‌। तथा महालये आयव्ययौ मासशुद्धिं च न चिन्तयेत्‌ । 
क भाषा-- घास-पृस कौ डंपड़ी ( पाठान्तर से महालय) के प्रसङ्ग म आय- 
† 59 र श न ४ बन एवं पालन के लिए जाजखामे बनाने का वणन मिलता है । व्यय एवं मासादि को शुद्धि अपेक्षित नहीं है । । 
नृ र , प्क्षालक्षण चिकित्स 1 व चित्ता वहागास चिकित्सा यूज नामा "६. | , व 
ए अनुवादक : राजेश ए, कृष्ण स्वामौ महाडिक्‌ राव, तंजौर सरस्वती महल। | । ले शुभे दिने । वृणवलृहारम्पे मादो न विते ॥' इति तजमातर्डेरटः (४५) 
थ, ७ न सा ) इमो एते व 1. भु १ हि काते ६ श 4 तथा च निरणयसिल्धौ-- आयष्ययौ मासरं वृणा त 
पि) ( मानसो मादक: पज, गणक यं नुवादकः श्रीकृष्ण 'गुगत्‌ एवं प्रो. बी. एल, । शिलान्यासादि नो कुर्यात पुरातने ॥ अरथत्‌- यदि निषि काल भी हो तो रभ दिन को अन 


शर्म, प्रकाशनाधीन ) र करे ओर दृण, यतक गृह या तपत्‌ आदि पे मास दोष पट विचा हं करना चि (वर्जय 76) 


तावदायादिकं चिन्त्यं तदूर््वं चैव 0 46 ए 


भाषा-- (प्रसिद्ध उक्ति है कि) ग्यारह यव प्रमाण से लेकर यदि 32 हाथ तक 
भवनादि की निर्मित्ति का प्रसङ्गं हो तो आयादि पर विचार करना चाहिए, इससे अधिक 
होने प्र विचार अपेक्षित नही । । 
अत्र च्यवनो विशेष जह- 

आयव्ययौ भूशुद्धि च तृणगेहे न कारयेत्‌। 

शिलान्यासादि न कुर्यात्तिथागारे पुरातने ॥ 47 ॥ 

आयेति। सुगमम्‌। तथद्या- आयव्ययौ मासशुद्धि न जौर्णे चिन्तयेद्‌ गृहे । 
शिलान्यासं प्रकुर्वीत मध्ये तस्य विशेषतः ॥ (किश्कमर्रिकाश 2, %3,) 

भाषा-- यदि घास से गृह, ब्पड़पद्री बनानी हो तो भूशुद्धि एवं आय-व्यय 
शोधन नहीं करना चाहिए। वहां शिलान्यास भी आवश्यक नहीं होता। पुरातन गृह हो 
ओर उसमें कार्यं करवाना हो तो वहां शिलान्यास आवश्यक नहीं माना जाता है । 


+ अककण ' एकमत्र कवर एिसहस्तम्‌ 
2. १) । तव्रिं चिन तद्ये व चिग्तेत्‌॥' ( विश्कर्मपरकारा 
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सर्वसम्पत्करं तथा ॥ आयहानिरय्ययाधिक्यं सर्वदोकर भवेत्‌। (मान 9 33-39) यहाँ 
्रस्गातुकूल होने से मयमत्‌ (१, 18-24) के शौक उद्धृत है, यह बहुत पुरानी गणित 
ह-- 

आयादिसम्पदर्थ वृद्धि हानिं च यष्टिभिः कुर्यात्‌ ॥ 

भूमि के लिए जो भी प्रमाण दण्ड सम्मत लिया गया हो, उसर्पँ (यदि विसद्गति 
हो तो) कुछ दण्ड प्रमाण कौ जोडर्दे या घयाए जा सकते ह किन्तु शुभ आय ही ली 
जानी चाहिए ताकि सम्पतिकारक सिद्ध हो 

आयव्ययक्षयोन्यायुभिरथ तिथिभिश्च वरै्। 

यजमानवस्तुनामजन्मर््षणाविरोधिकं यत्तु ॥ 

(भूमापन इस प्रकार से किया जाना श्रेयस्कर है कि) आय, व्यय, न्त्र, योनि, 
आयु, तिथि ओर वार- ये सात अङ्गं कभी प्रतिकूल नहीं होने चाहिए । इनको तुलना 
गृहपति के नाम ओर वास्तुस्थल के नाम ओर नक्षत्र से करनी उचित है क्योकि इनका 
विपरीत होना उचित नहीं माना जाता। 

तन्मानेन समेतं गृह्णीयात्‌ सर्वसम्पत्तयै । 

व्यासायामसमूहे वसु निधि,गुणिते दिनेश, धर्म. इते ॥ 

“(किसी क्षेत्र कौ समस्त) लम्बाई ओर चौडाई को ग्रहण करते हुए दोनों का योग 
कर । प्रात संख्या को यदि आठ से गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या मे यदि नारह का भाग 
दिया जाए तो शेष रहने वाली संख्या को ' आय" जानना चाहिए। इसी प्रकार यदि 
लम्बाई, चौड़ाई को जोड़कर नौ से गुणा करें ओर प्रात फल में दस का भाग दिया जाए तो 
शेष रहने वाली संख्या को "व्यय" समञ्ञना चाहिए। ग्रन्यकार ने ध्वजादि को योनि कौ 
संज्ञा दी है, यथा--? 

आयव्ययमवशिष्टं राम्‌ प्रऽष्ट,पहच्छेषम्‌। 

ध्वजधूमसिंहशवावृषखरगजकाकाश्च योनिगणाः ॥ 

अष्टौ योनय उदिता ध्वजहरिवृषहस्तिनः शुभदाः । 

पदि लम्बाई ओर चौड़ाई के योग को तीन से गुणा करने के बाद प्राप्त राशि में 
जाठ का भाग दिया जाए तो शेष एक से आठ तक कौ संख्या को “योनि ' जानना चाहिए । 
योनियाँ आठ है-- 1. ध्वज या केतु, 2. धूम, 3. सिंह, 4.धान, 5. वृष, €.खर, 7. गज 
भौर 8, काक या ध्वाकष। इन आठ योनियं मे से ध्वज, सिंह, वृष ओर गज योनि सदा 
शरभं जाननी चाहिए।४ 


श ४ 
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पुनरपि वसु भिगुणते तरितव्या फलं वयः शिष्टम्‌ ॥ 

नक्षत्रं परिणाहे त्रिंशद्ये, तिधिर्यमीशहते। 

वारं सर्यमुखं स्यद्‌ बुद्धवं सर्ववस्तु करणीयम्‌ ॥ 

लः यदि लम्बाई तथा चौढाई के ोग को आर से गुणा करं ओर सतताईस से 
नौ तो "वय" (बाल, कुमार, युवा, वृद्ध व मरण) ज्ञात होती हे जबकि 
अधिशेष रहने वाली संख्या से (1 से 27 तक) ' नक्षत्र" का ज्ञान किया जा सकता है । 
इसी प्रकार यदि लम्बाई ओर चौड़ाई का योग कर उनको आठ से गुणा करं ओर तीस से 
विभाजित किया जाए तो शेष संख्या को ' तिथि ' जानना चाहिए । कुल परिधि को आठ 
से गुणा करने के बाद सात से भाग दे तो शेष (1 से 7 तक) " वार' जानना चाहिए। 
पहली संख्या से रविवार जानना चाहिए । इस प्रकार ज्ञानियों को आयादि का ज्ञान करने 
के वाद ही समस्त कार्यो को करना चाहिए} 

आयाधिकमथ सुखदं व्ययमधिकं सर्वनाश स्यात्‌ । 

विपरीते तु विपतत्यै तस्मात्‌ सम्यक्‌ परोक्ष्य कर्तव्यम्‌ ॥ इति । 

(वास्तु-प्रसङ्ग मेँ यदि) आय यदि व्यय से अधिक होगी तो वह सुखद होगौ 
ओर व्यय यदि आय से अधिक हो तो सर्वनाशकारी समञ्ञं । इस प्रकार विपरीत गुण होने 
पर विपत्ति मिलतो है । अतएव इनकौ सम्यक्‌ परीक्षा करनी चाहिए। 
अथ गृहयरम्भे विशेषमाह रामदैवज्ञः (मुहूर्तचिन्तामणि 72, 6) - 

गृहेशतत्स्रीसुखवित्तनाशोऽकेन्द्रीज्यशुक्रे विबलेऽस्तनीचे। 

कर्तुः स्थितिना विधुवास्तुनोभ पुरः स्थिते पुष्ठगते खनिः स्यात्‌।॥। 48 ॥ 

व्यायाः -- अथ गृहारम्भं विशिप्य कालिनिपेधमुपजात्याह - गृहे शेति। 
वित्तनाशो भवति। यथा सूर्ये निर्वले नीचम्थिते गृहेशस्य नाशः। इन्द्रौ चन्र निर्बले 
अस्तमिते नीचगते वा तदा गृहेशस्य सरीनाशः। गुरौ ईज्ये निर्वलेऽस्तगे नीचेगते वा 
गृहेशस्य सुखनाशः । शूङ्रे निर्बलेऽस्तो नीचगे वा वित्तनाशः । 
. भाषा-- वास्तुकार्य के आरम्भ ५: गृहस्वामी कौ जन्मराशि से गोचरोक्त विचार 
मे (अ.) यदि सूर्य निर्बल हो (शएत्रुराशि का हो अथवा 4, 8, 12 हो) ओर नीचराशि 
(तुला) काहो तो गृह स्वामी के विनाश की आशद्भूा रहती दै । (ब. ) चन्द्रमा निर्बल, 
अस्त, नीचराशि (वृश्चिक) काहोतो भार्याका विनाश होता है। अनराधा का चन्द्रमा 
नीच दोष से मुक्तं माना जाता है । (स.) वृहस्पति निर्बल, अस्त, अपनी नीचराशि 
(मकर) काहोतोस्वामो के पुत्र के लिए घातक होता है (द. ) शुक्र निर्बल, अस्त, 
नीचरशि (कन्या) का हो तो धन-सम्पदा का विनाश जानना चाहिए । इसलिए गरा? 
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९ श्ना आवश्यक है । गृहारम्भ काल के चन्रमा शौर वाम्तु का 
क पडताउसघरमें गृह म्यामौ का निवाम नही हाना ओर तर्के 
अत्र वसिष्ठ आह (वशिष्टसंहिता 39, 37) - 

नीचे शत्रुगते जवे शुक्रे चन्रेऽथवा रवौ । 

निमितं सदने शश्वदति' निःस्वत्वमाप्रुयात्‌ ॥ 49 ॥ 
अनेनैवाशयेन ज्योतिष्रकाशे (पीवूपधाराः 12, €) ~ 

अस्तदापाऽत्र न ग्राह्यः प्रातिदैवतिको वुधैः। 

नास्तिदोषः सदा चदे नः पैत्रऽव्जस्य नीचता ॥ ऽ0॥ 

कर्तुरिति । यत्नक्षत्र दिनचन््रम्तद्विधुभप्‌ । वि्तारायामव्रगदुन्पभं 
तद्गृहभं तस्मन्‌ पुरः स्थिते सम्मुखभ्थिते मतिकरुृहनिमागनलुनदुगेर न्विनिनिजम 
न स्यात्‌ । पृषते वा विधुनास्तुनोर्भे सति खनिः खनन चौकृतापद्रं तद्रगात्सजंन्वहानिः 
स्यादत्यथः | 


पुरः पष्टस्थितत्वं च दिग््रारभे क्रमेण। चथा गृहद्ारं न्यं दिशि करिधित््तं 
तदि्कषत्र च गृहारम्भो न कार्यः । वामदक्षिणनक्तरषु गृहारम्भः मुने जयं: । अन्रस्गल्त्वं 
किं क्षि तजम न्निधिकरृतमुत सूवकृतं त्रा वित्रभ्ितम्‌ । अन्य रयः । क 
विशेपणानर्थक्यम्‌। 

भाषा- यदि ग्रह्ारम्भ वस पर नोच राभि में वृहन्मरे, जु, बुध अथर 
सूयं ( पाठान्तर से चन्द्रमा भो) विद्यमानं हो त मत यागम उम ध्च्न-जः न्न भ्न 
हो जाता हं । ज्योतिपप्रकाण नें भया है जि बुद्धिमन्‌ चनि क पतिदिन मृं ज अन्त 
होने में दोष नहीं देखना चाहिए । चन्द्रम का अन्त दो नहं होत अर अनुरधा नक्रं 
चन्द्रमा का नीचदोष नहीं होत है; 
यदुक्तं ब्रहमस्न्धरना सफ़सलाका चक्माह { पदुषधारा तत्रैव) - 

गृहायलब्धकऋक्षेच यत्रक्षत्रे च चन्द्रमाः। 

शलाकासप्तके ष्देयं कृत्तिकादिक्रमेण च ॥ 51॥ 

वाम-दक्षिणभागे ता प्रशस्तं शान्तिकारिकम्‌। 

अग्रे पृष्ठे न दातव्यं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ 52 ॥ 

ऋष्चं चन्धरस्य वास्तोश्च अपरे पृष्ठे न शस्यते ॥ 53 ॥ 


1. "शार वा कृतं गेहपति' {१६ । सपृ 16 
२ "कम्मरोच प्रद धनोय" हिप । वर 3 
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अत्रायमाशयः, कृत्तिकादिसतनक्षतरे चदे अनुरधादिसपसु वा गृहन चनक्र 
सति पर्दा पश्चिमं वा न कार्यम्‌। तत्र चन्द्रः पृष्ठस्थितो ग्स्थत वा भवति । एव 
> धनिष्ठादिसप्सु वा गृहनक्षतर चन्द्रनक्षत्रे वा सति दक्षणद्वारमुतत्रार चान 
कार्यमित्यर्थः । गृहारम्भो वामदक्षिणगे चन्दे ब्रह्मशम्भुः-- भानावपि तथैव स्यादधिकं च 
तदन्तरे । धनलाभो मतिरव्याधिरविनाशनो विलोमतः । इति, तदनन्ते विदिक्षु । विलोमतः 
ह वशेन चनद्रफलं वास्तुनक्षत्रफलं च-ईशानवायव्यनेर्ह्य्रेयक्षकषु क्रमेण धनलाभो 
करणं व्याधि; रविनाशः फलं स्यादित्यर्थः इदं दिग्द्रारनक्षत्रवशेन चन्द्रफलं 
तुल्यन्यायत्वाद्रस्तुनक्षत्रेऽपि ध्येयम्‌। तथा च फलमाह विश्वकर्माः-- कृतिकाद्यं सपूर्वे 
मघाद्यं सप्त दक्षिणे । नत्राद्यं पश्चिमे सपत धनिष्ठाद्यं तथोत्तरे ॥ अग्रे चन्द्रे स्वामिभयं कर्मकर्ता 
च पृष्ठके! दक्षिणे च धनं दद्युवमि खीसुखसम्पदः ॥ (कि श्चकमप्रकाश 2, 114-115) 
भाषा-- कषेत्रफलगत नक्षत्र एवं चन्र नक्षत्र अगर सप्तशलाका चक्र म॑ दाहिने एवं 
वाम भराग मे पड़ तो शुभद होते ह परन्तु सम्मुख एवं पृष्ठभाग में पड़ना अप्रशस्त होता है । 
(सात आडी एवं सात ही खड़ी रेखाएं खीचे एवं चाये ही दिशाओं का न्यास करने से बने 
सप्शालाका चक्र मे ईशान कोण से) कृतिकादि सात-सात नक्षत्रों को ( साभिजित्‌) 
स्थापित करे। इसमे वारु नकषतर एवं गृहारम्भ का चन्र नक्षत्र यदि आगे एवं पीके पडे 
अर्थात्‌ एक पूर्व मे एवं दूसरा पश्चिम में स्थित नक्षत्रों मे हो तो गृहारम्भ अशुभ एवं यदि 
उत्तर या दक्षिण के नक्षत्रौ मे पडते हों तो शुभकारक जाने। 
अत्र शृगुराह - 
चक्रे सप्तशालाकाख्ये कृत्तिकादीनि विन्यसेत्‌। 
ऋक्षं चन्द्रस्य वास्तोश्च पुरः पृष्टे च नो शुभम्‌॥ 54॥ 
चक्र इति। सप्तशलाका्ये सप्तशलाकानामके चक्रे कृत्तिकादीनि कृत्तिकादि- 
अष्टाविंशतिनकषतराणि विन्यसेत्‌ । तत्र चन्द्रस्य वास्तोश्च ऋक्षं नक्षत्रं पुरः पृष्टे अग्रे पृष्ेच 
यदि भवेत्तदा नो शुभ्‌ । तथा च विश्वकर्माह-- गृहोलव्ये ऋक्षेषु यत्र ऋक्षु चन््रमाः। 
शलाका सप्तके दवं कृत्तिकादिक्रमेण च ॥ ऋक्षं चन्रस्य वास्तो्च अग्रे पृषे न शस्यते। 
तगराहक्ाद्िचा्यो ऽसौ चन्द्रः सदयः फलप्रदः । गृहश्च सम्मुखस्थ पृषटसथे न शुभं गृहम्‌। 
वामदक्षिणगश्द्रः प्रशस्तो वास्तुकर्मणि ॥ (विश्चकमप्रिकाश 2, 116-115) 
भाषा-- (पुनः भृगु के मत से कहा जा रहा है ) सपरशालाका चक्र मे अर्भ 
सहित कृतिकादि नक्तो का ईशान कोण से न्यास करने । उसमे यदि चन्रमा एवं त 
तर परस्पर आगे पौ हो तो अशुभ किन्तु पार मे पडतो परशस्त समल्ना चाहिए। 


अध वास्तुनिर्णयाध्यायः 


सप्तशलाका चक्रम्‌- 


कृरोमृआपुपुआ | 
श्रअउपूमूग्येअ 
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तथाऽ त्र श्रीपतिरप्वाह (रत्माला 17.11) - 
: क्षपाकर नैव गृहं पुरःस्थे कुर्याद्‌ वसेत्‌ तत्र न जातु कन्ता। 

पततन्ति खन्यानि च पृष्ठसंस्थे यत्नेन तस्मादिदमत्र चिन्त्यम्‌ ॥ 55॥ 
. व्याख्या- अत्र पुरः स्थितत्वं लग्रवश्क चिद्रयावक्ते। यधा प्राडमुखे गृहे कतव्य 
लप्र चन्र: पुरःस्थितो भवति। दक्षिणमुषे वामगः, पश्चिममुखे एृषगः, उनरमुखे ठ्‌ 
दक्षिणगः। एवं दशमस्थ चन्र दक्षिणमुखे गृहे सम्मुखः, एव सन्वय दिक्च पृष्गत्त्वं 
सम्मुख्रगत्तत्व च ध्ययम्‌। तत्राधाहदक्षिणवामगत्तस्य चन्द्रस्य ममोचोनं प्टलम्त्विभिद्रायः। 
्षपाकर्‌ इति। कषपाकरे क्षपां रात्रि करोतोति क्षपक्र श्रम्नन्न्‌ पुरस्य नम्युखम्ये 
सति गृह भवननिर्माणं नव कुर्यात्‌। सति कृते जातु कदाचिद कतां गृहकं तत्र भवने = 


भाषा-- गृह निमाण कं समय वह विचारणोयहै कि यदि चन्द्रमा सम्मुखं 
तो निर्माण होने पर भी गृहनिर्माता वहाँ पर नहीं बस पाना है । चन्द्रमा पोट पर स्थित 
तो ओर गृह निमां 7 किया जाए तो गृहकं को चोर-तन्क्ो जा भय होत ह 

विशेष -- यह जातव्य है कि पुवदरार बाले गृह मे लग्रम्य चन्द्रम सम्ुख 
पश्चिमदवार का पृष्ठस्थ एवं पश्चिममुखदार के लिए सममस्थ मम्मुख अतर मृवंमुखदर क 
लिए पृष्ठस्थ होगा । इसो तरह उत्तर-दक्षिण के लिए चतु व दशमस्य चन्द्रमा ममतेव 
पोछे होगा, चक्रानुसार दिष्ट्रारम्भ नक्षत्र से सम्मुखदि का रान किया जना चटर्‌। 
सम्मुखस्थ गृहद्वार के चन्दर मे गृहरम्भ से उद्वाम ओर पूष चन्द्रमाहोतो चौर-चस्कयकः 
भय होता है। 


। ॐ 
156 ॥ 
व्यल्या-प्रुदिला कतय हप तनभ वश वयय ह गृहपिण्डमित पिण्डं ु†भुगयितव वचनः भागं आदत्‌ । शष 
यचा रोहिणीभं 4, अयमेव व्ययः । असौ व्ययः रुवादिनामाक्षरुक्‌। रुवादिनामानि अधुनैव बुधैः क्रमतः धरुवादिनाम स्मृतं कथितम्‌ 
वक्षयति। यानि दिकषद्राएणि चिकौरषितानि तदनुरोधेन यदागतं धरुवादिनाम तदक्षरसङ्ख्यया भाषा- शृह के क्षेत्रफल को चार से गुणा करे ओर सौलह का भाग दे। इस 
युक्तः । ततः सपिण्डः प्रागानीतपिण्डयु्तः गुणैखिभिस्तष्ट भक्तोऽवशिष्टः एक-द्वि-त्रिशेषेण प्रकार जो शेष वर्चेग, उनकी जञानियो ने धरुवादि संता बताई ह । 
इन्रयमराजसन्छकास्रयोशः स्युः । अत्र गृहारम्भेऽन्तको यमाख्यो न शुभः । अर्थादिन्धराजानौ जव ततैव्वनादीनां नामान्याह (रत्रमालायां 17, 7-56,) - 


भनागतष्टमिति। भंनागतषटं अष्टभिर्भकं व्यय ईरितः कथितः! असौ व्ययः दुर्मुखं च क्रूरं विपक्षं धनदं क्षयं च ॥ 59 ॥ 
धवादिनाा्षयुक्‌ कार्यः स पिण्डो भवेत्‌। सपिण्डः गुलिभिस्तष्टस्तदा इन्रकृतान्तभूपा । 
अंशो भवेयुः ।ञत्र त्रयाणां मध्ये अन्तकः न शुभः = शुभफलदायको भवेत्‌। 

भाषा-- ¶ृह कौ नक्षत्र संख्या मेँ 8 का भाग दिया जाए तो जो शेष होगा, वह 
व्यय कहलाता है । इस व्यय यें भ्रुव, धान्यादि गृह के नाम के अक्षरो कौ संख्या के जोड 


ुवमिति।इत्यमुनाप्रकारेण यथाक्रमम तेष संया एकशालानि गृहाणि जानीयात्‌ । 


साम्प्रतमेषां प्रस्तारमभिधास्ये कथयामि। 

से पिण्ड होता है । उसमे यदि 3 का भाग दिया जाए तो शेष 1, 2 एवं 0 रहे तो क्रमशः इस प्रकार से बनने वाले गृह ध्रुव, धान्य, जय, नन्दन, खर, कान्त, 
इद्र, यम एवं राज के अंश होते ह । इनमे से यमांश को शुभ नहीं माना जाता जबकि (नौति क व रूर, विपक्ष, धनद्‌, क्षय जनक विपुल ओर विजय- ये 
इन्द्रश एवं राजांश के भवन शुभ होते है ।। . सोलह ^ अर सं 7 होते है । ये एकशाला वाले गृह है । अब आगे इनका प्रस्तार 
अय रालाष्वाद्यानवनमाह रामदैवञः ८ तत्रैव 12, 5) - (= क्रम कहा जा रहा है॥ 

दिश पूवादितः शालाशुवा भूरा कृता गजाः । अथ प्रस्तारक्रममाह वृत्तरतराकरे (€, 2-3) - 

शालाधरुबाड्संयोगः सैको वेश्मकषुवादिकम्‌॥ 57 ॥ पादे सर्वगुरावद्या्धु न्यस्य गुरोरधः। 

दिष्विवति। प्राच्यां रे चिकोर्षते शालाघरुवाङ्ध एकः, दक्षिणस्यां र, पश्चिमायां यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्व्यादमुं विधिम्‌॥ 61॥ 
कृताशत्वारः, उत्तरस्यां गजा अटौ । अथ दिक्परत्वेन भवन्ति द्वाराणि एकं द्व त्रीणि चत्वारि ऊने दद्याद्‌ गुरूनेव यावत्सर्वलघुरभवेत्‌। 
च तवति व लावान संवगः सैकः एकयुतः सन्‌ वदिं वेम गृहं || प्रस्तारोऽयं समाख्यातश्छन्दोविचितित्रेदिभिः ॥ 62 ॥ 
स्वत्‌ । यथा पूर्वस्यां पश्चिमायां द्वारि अभीर शालाधरुवौ 1, 4 अनयोर्योगः- 5, सैकः = 6, यावद्रणपरस्तारोऽभिमत मि सर्वे गुरवः प्रथमं 
गृहं जातं कान्ताख्यम्‌। एवं † 1, 2, 8 संयोगः 11, | न ध । । 
नैकः- 12. गृहम्‌ क + ४ मिपि लेख्याः । तत्राद्या द्गुरोरधो लघुं दद्यातस्थापयेत्‌, तत्राधत्वं च गरव ेक्षयैव । तथा द्वितीये भेदे 

भाषा ` पूर्वादि दिशाओं ये गृह क दार के अनुक्रम से 1, 24 एवं 8 शाला के भः हे थोपरि लघवो वा सन्ति ० त 
धवा कलक किए गए ह । जिस-जिस दिशा में दवार निवेश करना हो, उन-उन द्वितीयपङ्कौ व न श ञ 0 मध्ये आद्यगुरोरधो ॥ि 
ग * ॐ साल्वा को जोड्कर उने एक ओर जोड़ दिया जाए तो वादि गृह कौ स्थापयेत्‌, पुरतस्तु उपरिपंिवदेव । एवं सति कि 
मत्तो जनी है। एवं सति तृतीयभेदादौ पश्चातस्थानस्य शुन्यत्वात्तत्र किं 
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लेखनीयमित्येतदाह, पक्षादिति- एतदुक्तं भवति यत्र पश्चादेकं स्यानमवशिषएं तत्रैकमेव गूः 

लिेत्‌। यत्र पश्ा्स्याने द्वरूपमवरिषटं तत्र रौ गुरू, यत्रं स्थानत्रयैततर त्रीन्‌ गुरून्‌, था 

४६8 बहून्‌ गुल्न, एवं भूयः अयं विधिः कार्यः यावत्सम्भवं भवेत्‌। एवं मत्ययं 
भवति। 


मन्थ 49 
ऊपर 
होना ह। ` ए जब क कौ कभी गुन हो जाए। इस प्रकार से वर्ण प्रस्तार क्रम 


तधा च एत्मालायाम्‌ (17, 9 - 
स्थापयेधुमधो गुगोः पुरः स्याद्यथोपरि तथैव पूरयेत्‌। 


सदृशं गुरोरधोगुरुन्यसेत्‌। पुनग्पि गुगेगभम्ताह्यघुं विन्यस्य शेषमुपरितनेन समकुर्यात्‌ पश्च 
च गुरुभिः पुनः प्रपूरयेत्‌ । एवं मर्वगुरुम्थानं यावत्सर्वेलयवौ भवन्ति । एवं सति बोडश 
गृहा भवन्ति। 

भाषा-- भवन के लिए छन्द ाच्रानुमार प्रस्तार क्रम समञ्ना चाहिए। इसके 
लिए पहले चार गुरु (3555) लिखें, तदोपरान्त प्रथम गुरु के नीचे लु ओर वाम भाग 
मे गुरु लिखें तथा आगे जैसा पूर्व मं लिखा गया दै, वैसा ही लिखें ( 1535) । इसी 


भाषा-- गुरु-लघु जनित प्रस्तार के अनुसार पूर्वादि प्रादक्षिण्य क्रम से अलिन्द 
व द्वार लघु स्थान मे किया जाए, गुरु स्थान मे कदापि नहीं दे । इस प्रकार से द्वार ओर 
अलिन्द क्रम से सोलह प्रकार के गृहो के नाम होते है । 


12, 11-12; थ # (प्रमिताक्षरा 
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अधं गृहाणामायादिनवकमाह रामदैवज्ञः (प्रमिता, पीवूषः 12, 11-12,) - 

पिण्डे नवाद्भाद्गजाग्रिनागनागाग्निनागैर्गुणिते क्रमेण । 

विभाजिते नागनगाद्भसूर्यनागर्षतिथ्यर्षखभानुभिश्च ॥ 66 ॥ 

आयो वारोऽशको दरव्यमृणमृक्षन्ति तिधिर्ुतिः। 

आयुश्चाथ गृहेशक्ष गृहभैक्यं मृत्तिप्रदम्‌॥ 67 ॥ 

पिण्ड इति। आय इति। पिण्डे कषेत्रफले नवधा स्थापिते क्रमेण नवादिभिरदधर्गुणितैः 
क्रयेण नागादिभिरह्ैभक्ते च सति यदवशिष्टं तदायादिकं स्यात्‌। यथा-्षेत्रफलं नवभिर्ुणितं 
अष्टभिर्णक्तं शिष्टमायः स्यात्‌। तद्यथा पिण्डः 79 नवाहतेऽष्टभक्ते शोषं -7 गजायः। एवं 
सरवेप्यानीताः, वारः बुधः 4, अंशकः 6, द्रव्यं -8, ऋणं:= 5, नक्षत्रं पर्वाफाल्गुनी = 
11, द्वितीयातिधिः-2, परिषयोगः* 19, आयुः 32; 

भाषा- (रामदैवज्ञ ने आय व्यायादि नौ गणितीय सूत्र का प्रतिपादन पूर्व 
श्त के अनुसार किया है । पिण्ड से आय-वार आदि के विचार पूर्वक गृहस्वामी के 
मः नक्षत्र मेलापक द्वा अधिक आयु के पिण्डात्मक आवास निर्माण के निमित्त गणितज्ञ 
विद के आदेशानुसार वा्तुकार्य कएवाना चाहिए। रामदैवन् े नौ द्रव्यो मेँ आय, 
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यार, अंश, धन, ऋण, नश्चत्र, तिथि, वोग ओर शेष आयु माना ओर उह ज्ञात कएने के 
लिप्‌ यह सूत्र दिया-) 

इषटगृहट के कषत्रफल कौ 9 म्थर्लौ पर रपरे इसके वाद्‌ निप्र विधि क 

(1.) पलै स्थल पद रघ ग ्प्रफल को यदि 9 मे गुणाकर 8 ते भाजित कर 
तो शेष को * आय" कहा जाता है । 

(2.) द्वितीय स्थल प रे गष धेत्रफल को 9 मे गुणाकर 7 से भाजित करे तो 
शेष " वार" होता है । 

(3.) तृतीय स्थलस्थ क्षै्रफल को 6 मे गुणाकर 9 मे भाजित करने पर शेप को 
+ अंश' कहा जाता है । 

(4.) चतुर्थ स्थल पर रे गण ेत्रफल को यदि 8 मं गुणाकर 12 से विभाजित 
किया जाए तो जो शेष बचेगा, वह द्रव्य होता है । 

(5.) पांचवे स्थान रखे गण क्षेत्रफल को यदि 3 मे गुणाकर 7 से विभाजित 
किया जाए तो शेष "ऋण" सं्जक होता है । 

(6.) छट स्थान पर रखे गए क्षेत्रफल यदि 8 मे गुणित कर 27 से विभाजित 
किया जाए तो शेष अश्विनी आदि के क्रम से नक्षत्र होगा। 

(7.) सातवें स्थानस्थ क्षेत्रफल को यदि 8 से गुणाकर 15 से विभाजित करर तो 
ज्ञान संख्या ' तिथि! कौ परिचायक होगी। 

(8.) आठवें स्थल पर रखे गए क्षेत्रफल को यदि 4 से गुणाकर 27 का भाग 
दिया जाए तो शेष को " विष्कम्भ" आदि योग जानना चाहिए। 

(9.) यदि नवेँ स्थान पर्‌ न्यस्थ क्षेत्रफल को 8 से गुणाकर 120 से भाजित करे 
तो शेष से ' गृह की आयु" का ज्ञान किया जाएगा। 

उदाहरण - किसी गृह भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 957 हुआ। उसे 9 से गुणा 
किया तो 8613 लब्ध हुआ। इसमे 8 का भाग दिया तो शेष 5 बचे इस प्रकार यह पञ्चम 
आय  वृष' निकली । इसी प्रकार वार आदि को भौ ज्ञात किया जा सकता ह । 


जोड़कर 216 का भाग दे जो रेष होगा, वह इष्ट नक्षत्र ओर इष्ट आय सम्बन्धौ पिण्ड होगा । इसमे दौ मे हौ 
भाग देने से विस्तार होगा । विस्तार से भाजित कले पर दर्भ होगा। 


५ ऋ „= 


भाषा-- क्षेत्रफल को क्रमशः 9, 9, 6, 3, 8, 8, 4,8 से पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा 
कर ओर प्राप्त गुणनफल में पृथक्‌-पृथक्‌ ही क्रमशः 8, 7, 9, 1 2, 8, 27, 15, 27, 
120 का भाग दे । जो शेष बचे उससे क्रमशः आय, वार, अंशक, धन, ऋण, तारा, तिधि, 
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तो गृह निर्माण मँ भय होता है । गृह के लिए सदैव उसकी नवां के कारण जानना 
चाहिए। 
धनर्णविचारो गृहारम्भे (तत्रैव) - 

धनर्णयोश्च-* धनादिकं गृहं वृद्धौ निर्धनाय ऋणाधिकम्‌' इति धनाधिकं गृहं 
वृद्धौ भवति। ऋणाधिकं निर्धनाव भवति। 

भाषा-- यदि धन अधिक हो तो गृह अपने कर्ता को वृद्धि देता है जबकि ऋण 
अधिक हो तो निर्धनता का कारक बनता है । 

नक्षत्रस्य फलं तु ताराद्वारा तद्याह (तत्रैव) - 
विग्रपरदा विपत्तार प्रत्यरिः प्रतिकूलदा। 
 निधनाख्या तारका त सर्वदा निधनग्रदा॥ 

अस्यार्थः- गृहकर्तुनकषतराद्‌ गृहनक्षत्रं यत्संख्यं नवभक्तावशिष्टं यदि विपत्तारादिकं 
स्यात्तदा तद्गृहमनिष्टंस्यात्‌। 

भाषा-- तीसरी विपन्न नामक तारा को विपत्ति प्रदान करने वाली मानी है। 
पोचवे नक्षत्र की प्रत्यरि तारा प्रतिकूल फल देती है एवं सातवीं निधना तारा को तो सदा 
ही मृत्युदायी स्वीकारा गया है । 

अन्यथा शुभमिति कश्यपः (तत्रैव) - 
दत्ते दुःखं तृतीय पञ्चमर्षं यशःक्षयम्‌। 
आयुःक्षयं स्तमक्ष कर्तृभाद्यदि सद्मभम्‌॥ 
चैकमेव नक्षत्रं तत्र स्वयमेव निर्णयमाहगृहेति। गृहेशर् 

व श गृहे च तयोरैक्यं एकमेव चेद्ध स्यात्तदा तद्ृहकर्तु्मरणप्रद 
स्यात्‌। | 
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भाषा-- इस प्रकार कश्यप कामत है कि कर्त क नष से कषनफल से जत अथ गृहारम्भे कृषवा्तुचक्रं राजमार्तण्ड' 
नत्र दि तीसरा हो तो निस्तर पौढा, पचे मे यरा का क्षय ओर सातवे नक्षत्र भे आयु ृषचक वृषा सर्वजववसय 
0 यस्मि स्थितो भानु्तरादौ ब्रीणिमसतके 
कक वितत र अग्रपादे च चत्वारि ुनश्चतवारि पश्चमे! 
भाषा-- वसिष्ठ का मत है कि यदि कत्रफल जनित नक्षत्र एवं गृहकर्ता का पृष त्रीणि च धिष्ण्यानि कुकौ चत्वारि दक्षिणे 
नक्षत्र एक ही हो तो निश्वत ह मृत्युदायक जानना चाहिए। पुच्छे त्रीणि च धिष्णयानि कुक्षौ चत्वारि वामके 
वास्तुशाखे द्विराश्यात्मकभेषु राश्यादिनिर्णयोऽन्यथाऽभिहितः- मुखे त्रीणि च धिष्णयानि अष्टाविंशतितारका ५ 
अश्चियादत्रय मेष से प्रोतं मघात्रयम्‌। वृषचक्रमिति। सरवावयवंयुतं सर्वरवयवैः संयुत वृपाकारंवृषचकगं लिखेदिति 
मूलादित्रितयं चापे शेषेषु नव राशयः ॥ शेषः। भानुः सूर्यः यस्मतृकषेस्थितस्तत्रादौ प्रथमं सर्यभात ब्रीणि नक्षत्राणि मस्तके स्थाप्यानि 


भाषा-- अश्विनी, भरणी, कृतिका इन तीन नक्षत्रों से मेषराशि होती है; मवा, 
पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी से सिंह; मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा इन तीन-तीन नक्षत्र से 
धनु राशि एवं शेष दो-दो नक्षत्र को नौ राशियां होती है । 


भाषा-- वृष वास्तुचक्र मँ सूर्य के नक्षत्र से लेकर अभिजित्‌ पर्यन्त क्रमानुसार 
अयं पक्षो वास्तुशाख्रनवांशानुक्तेरक्तः । गृहस्य नक्षत्रराशिज्ञान वर्णोवश्यं तथा तार 28 नक्षत्र क संख्या का न्यास करे ओर उनका फलाफल निपरानुसार जानना चाहिए 
{ ` योनिरत्ा्रुप्करेणगृहस्वामिनक्ष्वशान्ाडिकादिविचारः करतवय | 
तत्र नाडीवेधेप्राशस्त्यमुक्तं ज्योतिश्चिन्तामणौ - 
सेव्यसेवकयोशैव गृहतत्स्वामिनोरपि । । 


तिथिप्रयोजनं दर्शं रिक्तां च वर्जयेदिति। योगानामपि दुष्टयोगाश्च वर्ज्याः । आयुः- 
प्रयोजनं तावत्कालं गृहावस्थितिरिति। अत्राभीरटंशादिसिद्यर्थमङ्ुलादिकंपरक्षि्य विशोध्य 
वा क्षेत्रफलं साध्यम्‌ 


कड | [ क्रमत | 
| पुल _| 3 | निरन्तर पीड्‌, भसत्‌ | 


1. उ सनक कं 7 नेत सः ।जयेतिखकाे ऽपि वास्तुचक्रं प्रवक्ष्यामि यच्च व्यासेन भाषितम्‌। यदृष्षे वर्तति 
धानुस्तत्रादौ त्रीणि मस्तके ॥ चतुष्कमप्रपादे स्यात्‌ पुनशचत्वारि पश्चमे । पृषे च त्रौणि ऋक्षाणि कुक्षौ चत्वारि वामतः ॥ 
चत्वारि दक्षिणे कुक्षौ पुच्छे भत्रयपेव च । मुखे भत्रयमेवं स्युर्टाविंकतितारकाः । शिरस्ताराप्रिदाहायः गृहवासोऽप्र 
पादयोः ॥ स्यैव स्यात्‌ पश्चिमे पादे पृष्टे चैव धनागमः । कुक्षौ स्याद्षिणे लाभो वामकृर्ौ दद्रा ॥ पुच्छे स्वामिविव्ः 

स्यान्मुखे पीडा निरन्तरम्‌ ( पौयूषधारारीकायां 12, 13-14) 

2. तथा च~ तरि वेदा,न्धि लि वेद न्ध ति वेदा न्धि प्व त्रिकेषवर्कतः शशौः कंयाघ्क्ष्पौ समुदरास्पस्यैर्षलक्षोरटीदा। 

धं व्याधिः क्रमानमसुप्रवेशारप्भयो्ृषे ॥ ति कृचित्पाठः। 


न्यूनाधिक कर 
क्षेत्रफल का शोधन करना ० अर्ुल प्रमाण न्युः 
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पीदा प्यात्‌। नोदगनने वान्नुषीग्या (9) गो पिनामहान्तचरणा 
शिरसां वज्रपातः स्याद्‌ दुद्रेगशचाग्रपादयोः। ॥ वेद वेदा.प्रियुणा प्रवेद षू भानो 4 ना लि ५ 
स्थिरत्वं पश्चि पादे पष्ठ चैवे धनागमः ॥ 71॥ च च दावो करमेण एन (ीगुथाग 12 13.24) | 
दक्षकुक्षौ जयो लाधः पुच्छे स्वामिविनाशनम्‌। भाषा-- गृहारम्ारपमूर्याक्रा नश्रव्रमे चद्रमा यानी वर्तमानं के नक्षत्र तक 
वामकुक्षौ च दारिद्रधं मुखे पीडा निरन्तरम्‌॥ 72 ॥ गणनाकर प्रथम 3 न्त्र वृष याम्बूचक्र क मिः म कल्मन्‌ क । जनप यार गृहारभ हो 
सूर्यभात्तु त्यजेत्सषत ततश्चैकादशे धनम्‌। । इसके चाद, 4 नशत्र अगते प्रव त अनं ग -उर 
धर्ता, पूनः 3 नश्नत्र पौठ पे द जिनका 
शिरसा वद्रपात इति । शिरसा मस्तकस्थितनक्षत्रेण गृहारम्भे सति वज्रपातः स्यात्‌, फल लक्ष्मी प्रि, तदोपरान्त गजर दक्षिणो कुञ्च पं नाभग्रद ओग 3 नक्षत्र पुंपं 
अग्रपादयोः अप्रपादहयगतन्षत्रेषु उदवेगक्चित्तविभ्रमः स्यात्‌ पिमे पादे पषठस्थितपादगतनक्षत्षु जिनका फल स्वामी का नाश , उसक्र पथात्‌ 4 नक्षत्र वाम कुष पे देँ जिनका फल 
स्थिरत्वं गृहारम्भकरतुः स्थेय स्यात्‌, पृष पषठस्थितनशतरेषु च धनागमः स्यात्‌ । दक्षकुक्षौ दद्द्िता है । पुनः 3 नक्षत्र मुख म दं जौ नित्य पौडधपरद होते है । इस प्रकार सूं के नक्षत्र 
दक्षिणकुक्षौ जयो लाभ स्यात्‌, पुच्छे पुच्छगतनक्षतरेषु स्वामिविनारानं गृहस्वामिनोनाशः से वास्तुकार्यारम्भ पं 7 नक्षत्र ये अशुभ, पात्‌ 11 नश्त् पे गुभ, इसके बाद 10 नक्ष 
स्यात्‌। वामकुर्ौ वामकुक्षिगतन्षत्रेु दार्यं दर्ता स्यात्‌, मुखे मुखगतनक्षत्ेषु निरन्त मे अशुभ फल होता है। 
सन्ततं पीड़ा स्यात्‌। तत्रोक्तं केनाप्याचार्येण ( पीयूकधारा. 12, 0 
अथ संक्षपेण फलादेशमाह- सूर्यभात्‌सूरय्रान्तनकषत्रात्‌ सपतनक्षत्राणि त्यजेत्‌। रविभात्सप् नष्टानि शुभान्येकादशाष्टभात्‌। 
ततः स्नक्त्रादनन्तर ेकादशे- एकादशसमनकतरेु धनं स्यात्‌। ततोऽन्यमेषु शेषदशनक्षमेष दश शेषान्यनिष्टानि साभिजिद्वृषवास्तुनि ॥। 76 ॥ 
दुष्ट दुष्टफलं स्यात्‌, इति वास्तुनि गृहारम्भे कौर्तितम्‌। रवि इति। वृषवास्तुचक्रे साभिजित्‌ नक्षत्र न्यसेत्‌, एविभात्‌ सूरयाक्रान्तात्‌ सप्त नक्षत्र 
भाषा-- उ शको के फल चकर ये द्रष्य है । इस चकर मे सर्य के नक्षत्र स ने एकादश नक्षत्रं शुभं, शेषं दशं नक्षत्र अनिष्टम्‌ इत्यथः । पूवं सविस्तरोकिस्त 
वास्तुकार्यारम्भ मे 7 नकषतर मे अशुभ, पश्चात्‌ 11 नक्षत्र मे धन, इसके बाद 10 नक्षत मे ूलवाक्यानुरोधात्‌। 
दूषिते फल जानना चाहिए। भाषा-- वृष वस्तुचक्र मेँ नक्षत्रों का पूर्वानुसार न्यास करे ओर जाने कि प्रथम 
अयैव रामदैवहोप्याह (13-14) -- (शीषं व अग्रपाद के) सात न्ष अशुभ, दवितीय (पष्प, पृष्ठ व दक्षिण कुक्षि के) 
गेहादयारम्भेऽर्कभाद्रत्सशीषे रामैर्दाहो वेदभैरग्रपादे । ग्यारह नक्षत्र शुभ एवं तृतीय (पूं, वामकुक्षि व मुख के) दस नक्षत्र अशुभ होते है । 
शून्यं वेदैः पृष्ठपादे स्थिरत्वं रामैः पृष्ठ श्रीर्युगैर्दक्षकुक्षौ ॥ 74 ॥ | अध राहुसम्मुखत्वेन दवारतिषेधनाह -- ` 
लाभो रामैः पुच्छगैः स्वामिनाशो वेदै्चःस््य वामकुक्षो मुखस्थैः। अलित्रये पूर्वभागे दक्षिणे कुम्भतस्त्िभे। 
रामैः पीडाः सन्तते चार्कधिष्पयादध्चैरुरदिग्भरु्तं हासत्तत्‌ ॥ 75 ॥ | 


वृषालतिभे परे भागे उत्ते सिंहतस्त्रिभ ॥ 77 ॥ 
गहाद्ारम्भ इति। गें गृहमादिशब्देन । प्रासादग्रामादि तदारम्भे सति अर्कधात्‌ यस्यां दिशि यदा राहुः स्थितो लोकभयङ्करः । 
सू्क्रान्तनक्षत्ाद्‌, रातैचिभिर्मः तस्यां दिशि तदा द्वारं न कर्तव्यं बुधैरिह ॥ 78॥ 


सा तात अलित्रय इतति। अलित्रये वृश्चिक धनुर्मकरे तित्रये पूर्वभागे, कुम्भतसिधे 

: पृषठस्यैः श्रीः लक्षमौः स्यात्‌ । ततो उम्भमीनमेषेतिव्य दक्षिण, वृषाततभे वृषमिधुनककेति्रये परे पश्चिमे भगे, संहति 

य िदिणडुि्यः ताम, ततस्तौ, स्वभिो गृहक; । रत म गरहुस्तष्ति। लोकभा: यदा यस्य दिशि तित, इह तसय दिशि बुध्दः 
त भः वामकुक्षिस्थतैः नैः स्वयं दाल्ियम्‌। ततचिभिर्मुखस्यैः सन्ततमनवरतं गृहकर्तुः हर न कर्तः मम्‌। 


वास्तुरल्नाषली 


जय य ञि को भवन कद वलं रडना च 


उस गृह के 

दिशेष- शिल्पशासत्र मे आया है कि वास्तुनाग के शयनानुसार उसके सि, 
पौठ ओः पुच्छ पर खातकरम नही किया चाना चाहिए, यह अशुभ होता हं । शयनातुसार 
उसके वामपा तचा कुकषी-क्रोड मे खात शुभ होता है-- शिरसा पृष्ठपुच्छाभ्यामशुभं च 
भवेद्‌ गृहम्‌। शयनं वामपार्चन तस्य क्रोडे शुभं भवेत्‌॥ (शिल्प. 2, 17 


नवम्यां दक्षिणास्यं हि यावच्छुक्लचतुर्दशीम्‌॥ 81॥ । 

पूर्णिमात इति।पूर्णिपातः अष्टमो यावत्‌ कृष्णाष्टमीं यावत्‌ पूर्वास्यं पूर्वमुखं ए 
वर्जयत्‌।नवम्यादिचतर्ईशी कृषणपक्षीयनवगोमारभ्य कृष्णचतुर्दशी यावत्‌ उत्तरास्यं सौम्यमुख 
गृहं न यः ट, पुवलाटमो यावत्‌ पश्चिमास्यं पश्चिमाभिमुखं {ह 
विवजयेत्‌ । तथा नवम्याः सकाशात्‌ शुक्लाक्षोयनवमीमार शुक्लचतुर्द 
यावत्‌ दक्षिणास्यं गृहं न कुर्वीति। 

भावा-- कितौ भौ माह ये पूर्णिमा से आगामी कृष्ण पक्ष की अष्टम ति 
सयत पू्वभिमुख गृह नहो बनाएं कृष्ण पक्ष कौ नवमौ से कृष्ण पक्ष कौ ही चतुदश 


ककण षणु पि पादपं परारि पाठः । 


। (0 29 ए र ~ * . 
क ट्‌ 1 
0. २ ध 
श्र 
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गृहारम्भ के लिए द्रष्टव्य नागचक्र ` 


४ उत्तराभिमुखी गृह नहीं बनाए। अमावस्या से शुक्ल पक्ष कौ अष्टमी पर्यन्त 
धमाभिमुख गृह का निषेध जाने ओर शुक्ल पक्ष कौ नवमी से शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी 
पन्त दक्षिणाभिमुखो गृह नहीं बनाना चाहिए्‌। 

उकते च रामदवजतमहूर्तचिन्तामणो (12, 17, - 


पूर्णेन्दुः प्राग्वदनं नवम्यादिषृत्तरास्यं त्वथ पश्चिमास्यम्‌। 
दर्शादितः शुक्लदले नवम्यादौ दक्षिणास्यं न शुभं वदन्ति ॥ 82 ॥ 
व्याख्या- पूर्णेन्दुतः पूर्णिमातः कृष्णाष्टमीपर्य्यन्त पूर्वमुखं गृहं न शुभं वदन्ति। 


कृष्णपक्षनवमीतः सतुदशौपव्यंमुर सं न शुभमिति। अथ दर्शादितः अमायाः सकाशात्‌ 


वास्तुरल्नावली 


पर्यन्तं दक्षिणास्यं गृह न शुभमिति। । 


अथ राहुविचारे विशेषमाह नारदः (ज्वोतिर्तिवन्थ पृः नारदसहिता 
-35.) == 
नभस्यादिषु मासेषु त्रिषुत्रिषु यथाक्रमम्‌ । 
पर्वादिदिक्‌ शिरो वास्तु" कुर््यात्तदिड्मुखं गृहम्‌। 
प्रतिकूलमुखं गेहं दुःखशोकभयप्रदम्‌। 
॥ 


भाषा-- भाद्रपद से आरम्भ कर तीन-तीन माह तक पूर्वादि दिशाओं मे वास्तुपुरुष 
यानी राहु का मुख रहता है । 

अतः जिस दिशा में राहु मुख हो, उसी दिशा में गृह का द्वार रखना शुभ 
फलदायक होता है । वास्तुपुरुष के मुख की दिशा के अतिरिक्त दिशा में गृह का द्वार 


बनाने से रोग-शोक एवं भय होता है किन्तु यह फल चारो ही दिशाओं मे द्वार के निवेश 


पर नही होता है। । 


व्याख्या- वान्तु कल्पयित्वा मध्ये वामपा वास्तुपुरुष प्ागादिशिरस्ं 


अथ वास्तुनिर्णयाध्यायः 


भाषा-- वास्तुपुरुप के सिर, पुंछ, दक्षिण कुक्षि एवं भाग में दीर्घायु की 
कामना वाले पुरुष को खात (गङ्ा) नहीं करना चाहिए हेत ये 
त चाहिए। एमे मे वाम कुक्षिरमेही 


वास्तुरव्रावली 


। शङ त्रिधा विभन्यादौ चतुरस्रं ततः परम्‌॥ ५०॥ 
अष्ट्रं च तृतीयांशमजस्रमृदुमन्रणम्‌। 


भाषा-- उक्त स्थल पर न्यास के लिए विप्र वर्णं को 24 अङ्गुल, कषत्रिय को 
20, वैश्य को 16 एवं शूदादि वर्णं को 12 अङ्गुल का शं बनाना चाहिषए। उसे स्वर्ण, 
वस्त्रादि से अलंकृत करं । शुं को खदिर, अर्जुन, शल या जो वृक्ष जहाँ हो, उससे 
बनापं। रक्तचन्दन, पलाश, रक्तशाल, विशाल, नीम, करञ्ज, कुटज, वैणव एवं बिल्व 
वृक मे से किसौ एकं के काष्ट का भौ बनाया जा सकता है । शङ्कं को रचनात्मक रूप से 
तीन भाग का करे । ये भाग नीचे से क्रमशः चौकोर, अष्टकोण एवं वृत्ताकार होगे । बह 
सौधा व अद्रण वाला हो । इस प्रकार के लक्ष्ण से युक्त शङ्कु को शुभ दिन मे बनाना 
चाहिए 
अथ रेखाकरणप्रकारमाह लघ्लाचार्यः (तत्रैव पु. 167, 3) - 

कुर्यात्‌ सूत्रनिपातं मध्यादुल्याऽथवा प्रदेशिन्या। 

अद्ुषटिन वा मणिना कक्षान्तरजपुक्ताभिः ॥ 92 ॥ 


! “कृ मूर्वनपानं पप्ाुलया धवे प्रदेशिन्या । अदृष् च मणिना ककषान्तरजुकाभिः ॥' इति पाटः । 


| वार्स्तृ नण | पाध्यायः 


। प्रदेशिनी या अगूठे का प्रयोग करे या माणि अ 
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१५५१८ कर्तव्यता, १५ । मध्याद्ृल्या मध्यम्या, अथवा प्रदेशिन्या 


छ, ) च पुनः अङ्कषटने, वा मणिना 
„  कक्षान्तरजमुक्ताभिः सूत्रनिपातं कुर्य्यात्‌ । न ॥ 


व शुं यास के बाद मूतर डालने या रेखाकरण के लिए मध्यमा अङ्गुली, 
शनौ ओति थवा कक्तान्तर से उत्पन्न मोती से रेखा 
अत्र धरगुराह (तत्रैव ए 167, 4) - 

विप्र शीर्षं नृपो वक्षो वैश्यश्चोरू परः पटौ । 

स्पष्टा रेखां गृहारम्भे कुर्य्यदग्नःप्रदक्षिणम्‌॥ १३॥ 

किमङ्ग स्पृष्टा पूरवोक्तरेखा कर्तव्येतयत्राह, विप्र इति। विप्र करह्यणः, शीर्षे शिरः, 


! नृपो राजन्यः, वक्षो वक्षस्थलं, वैश्यश्च विट्च, उरू, परः शूद्रः, पदौ पादौ स्पृष्टा अग्नि 
„ प्रदक्षिणं कृत्वा रेखां कुर्य्यात्‌ 


भाषा- रेखाकरण से पूर्व विप्र को सिर, क्षत्रिय को वक्षस्यल, वैश्य को ऊर 


„ एवं शूद्र को पाँके का स्पर्शकर, अग्रि की परिक्रमा करएन चादिए्‌ अर्यात्‌ इन क्रियाओं के 
' बाद ही रेखा रल । 


भाषा _ दक्षिणपूर्वं कोण यानौ अप्रेय कोण मे हलौ शिला स्थापित कर शेष ` 
| शिलाओो को प्रदकषिणादि स करमतुसार का चहिए। भवन भे अपसि स्म क 
। निवेश भौ इसी प्रकार प्रदक्षितः कते जाना वचार्हिए। 
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देवालयादौ राहु मखल्यासमा? मह रि-तामणौ (15, 19). 
“देवालये हविषी खं शमभदिशो विलोमतः 
ीनार्वारकमृगार्कतस्तिभे खाति मुखातपष्ठविदिकपुभा भवेत्‌॥ 95 ॥ 


रहमुखमित्र्ः। राहुं गृहारम्भे एवं गृहद्वरेऽपि गृहारम्भोऽपि सिंहार्कत- 


0 7 वा ०१ क 


लिराश्यवस्थितेऽके विलोमत एेशान्या रटुभुख स्यात्‌। वृधिकादिग्रये वायव्या, कुम्भादित्रये ' 
नैत्याम्‌, वृषादित्रय आग्रेय्या राहुमुखं स्यात्‌। एवं जलाशवय्रारभेऽपि मकरतचलि- \ 


एवं सर्व॑त्र। 

भाषा-- देवप्रासाद ( मन्दिर, देवालय ) के आरम्भ मे मौन राशि से 3, 3 राशि 
सूरय के होने परः मनुष्यालय (गृह, भवन) के आरम्भ मे सिंह से 3, 3 राशियों में सूर्य 
के होने पर; जलसरोत ( जलाशय, तडाग, वापी) के आरम्भ मेँ मकर से 3, 3 राशियों मे 
सूर्य के रहने पर ईशान कोण से विपरीत (ईशान, वायव्य, नैऋत्य एवं आग्नेय) में राहुका 
मुख होता है जबकि उसके पोछे के कोण मे राहु कौ पीठ मानी जाती है । इसका आशय 
यह दै कि राहु का मुख ईशान कोण मे हो तो पीठ आप्रेय कोण मे; वायव्य.कोणेभे मुख 
हो तो पीठ ईशान मे; वै त्य कोण मे मुख हो तो वायव्य मे ओर मुख आग्रेय कोण मेँ हो 
तो ईशान में पीठ होती है । एेमे मे पोठ के भाग मेही खात करना चाहिए। 


भाषा-- ईशान कोण से काल सर्पं के सरकने पर सृष्ट (आरम्भ) को छोड़कर 


~ 


पर कका न्य) 


अध्य व्ा्नूकिर्णयाप्यायः र 
दिशाभी ' ॥। गगन ++ 

4 1 ..1 "शा {1 वः4.1 ४} (क ~ 
14. त्थ ग्धात। (६) { ठ मुख, मथ्य, पूर एवं पार भागणको 


एवं तुला के सूर्य मे गृहादि; पीन, मेप एवं वृष मं मूयं से देवालवादि एवं मकर, कुम्भ ` 


एवं मीन के सूर्यं मे जलाशय के लिए खात करना चाहिप्‌, एमा ज्योतिश्चिन्तामणि में कहा 


गया है। 


अथ वास्तुनक्षत्राणयुक्तानि गर्गेण (ज्यातिर्गिनन्ध पृ. 174, 10 -- 

अ्युत्तरेऽपि च रोहिण्यां पुष्ये मतरे करे ॥ 

धनिष्ठा्वितय पौष्णे गृहारम्भः परशस्यते ॥ 99 ॥ 
म स्ति कालसर्पो विहाय सृष्टिं गणये्विदि पशदृतिस्तनयुखमध्युच्छ 


1, तथा च मा्तण्डवद्रभारीकायां - ईराततः सत व पुच्छे। विधेयमेकं किलशुन्यदेश 
+ +> 3 ;। अहेः फणाया मरणं षरस्य मध्य कुपार्थाः स्वजनस्य पु 
त्रिकं त्रिकं वै वृषसख्क्रमादेः। | फणाया ् 


"~ 
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ब्युत्तेति। सुगमम्‌। 
भाषा-- गृहारम्भ के लिए गर्ग ने उत्तर त्रय (उत्तर फात्गुती, षा व 
उत्तरा भाद्रपद), रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्र, धाष्ट, शततारक एवं हनं 
ग्यारह नक्तो को शुभ कहा है । 


अथान्यत्रप्ठुक्तम्‌ - 
अश्विनी रोहिणी मूलमुत्तरात्रयमैन्दवम्‌। । 
स्वाती हस्तोऽनुराथा च गृहारम्भ प्रशस्यते ॥ 100 ॥ 
अश्चिन्येति। सुगमम्‌। 
भाषा-- अन्यत्र आया है कि गृहारम्भ अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनो उत्तरा, 
मृगशिरा, स्वाती, हस्त एवं अनुराधा नक्षत मे करना प्रशस्त होता है । 
अध सूतिकागृहनि्माणनक्षत्रण्याह वराहः (पीयूकधारा 12, 159 - 
हस्तादित्यशशादङ्कपुष्यपवनप्रोज्येशमित्रोत्तराचित्राश्चि- 
श्रवणेषु वृश्चिकघटौ त्यक्त्वा ( हित्वा! ) विरिक्ते तिथौ । 
शुक्राचार्यशनैश्वरज्ञशशिनां वारेऽनुकूले विधौ 


नवमी चतुर्दशौ भित्र) तिथौ । शुक्रो भृगुः, आचार्यो गुरः, शनैश्चरो यमः, ज्ञो बुधः, शशी 
चन्र एतेषां वारे दिवसे । विधौ चदे, अनुकूले स्वराशितोऽनुकूलस्थानस्थे सति, सद्धिः 
पण्डितैः, वेश्मनि सदयनि, सूतिकागृहविधिः सूत्िकागृहनिर्माणविधिः, क्षेमकरः कल्याणकरः, 
कर्तितः कथितः। 


1. तथाच ऋोचयऽप्यवमाह-- वित्र शतभिषा स्वातौ हस्तः पुष्पः पुनर्वसू । रोहिणी रेवतो मलं श्रवणोत्तरफाल्गुनी 
धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा भाद्रपदोत्तरा अश्विनौ ५५२०१०८ ॥ 
म प्राप्रोति नरो लक्ष्मीपति प्राह र ॥ + स + 


` गडान्त नामक योग, व्यतिपात योग, भृति योग, दग्धा शिथि यं 


यागनुनिर्णयाप्यायः 


५४ गृहिणि दृ्माणाघाह याग 


नृग त्वदवभ (11, 13) - 
सूर्य कार्पुकरमीनाो मुरौ पि विधौ दुर्वने 


भाषा-- धनु अथवा मीन रागि का मूं हो, गुर स्म्य हो, चन्रमा दुर्बल हो, 


अथवा चन्द्रमा पाप ग्रह के साथ पठताहो तो णेने दिनों ते कोड भो शुभ कायं नहीं करना 


चाहिए। 


भाषा मदि भवि से शष दिन भूक पहा कवा 
देव का पूजन करे ।पूजनोपरन् भूमि को कठोर भाग या पानी आने तक खोदकर शोधित 
क त तच एत प प वइ 
आधारशिला रखनी चाहिए। 


1 3 


वाप्तुरल्ावली 
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वास्तुकर्मणि शुभर्षवाराद्यमाहे (11, 15) - 
॥ रियो रेवती 


भाषा-- वास्तुकर्म मे नक्षत्र, वार व तिथियों के अनुसार कार्य करने कौ ष्टि से 
पुष्य, मृगशीर्षं व रोहिणी नक्षत्र प्रमुख है । वारो मे मङ्गल व एविवार नहीं लेना चाहिरए्‌। 
पूर्णा (पञ्चमी, दशमौ एवं पूर्णिमा) एवं नन्दा (प्रतिपदा, षष्टि, एकादशी) तिथियां ग्रहण 
करना श्रेष्ठ है, लेकिन वैधृति, गण्ड, शूल, परिघ, व्याघात ओर वज्रपात जैसे योग 
स्वीकारना अप्रशस्त होता है । 
अथ शुभाद्युभयोगरकरणलग्रान्याहे (11, 16)- 

विष्कम्भव्यतिपातकौ च न शुभौ योगाः परे शोभनाः 


समा, तिथि (द्वितोया, चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम, दशमी, द्वादशौ चतुर्दशी) वरजयत्‌। अथ 
विश्वमष्टनवमं पशत्रिरागा्रिकं मौहूतं श्ट, द्वितयं च मौूर्त श्र, द्वितयं च मौहूर् श्रेष्ठमिति । 
तुला, वृषघरौ वृषकुम्भौ, युग्मं मिथुनं, धनुः, कन्यके च शुभप्रदे भवत इति। 

, भावा-- इसौ प्रकार से इसमे विष्कम्भ एवं व्यतिपात दोनों योग श्रेष्ठ नहीं है । 
5 7 भर्तिश्कि सारे योग श्र स्वौकारे जाते ह । इसी तरह करणो मे नाग, बव, तैतिल व 


== ७ = कन्य 


2 ष है लेकिन युगम तिधयो (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 30 ) का त्याग करना 


वास्तुनिर्णयाध्यायः 


र दन? च मि ॐ मो थ भगवो अतय क व र्वा 
1, (नि 
लप्र भी प्रशस्त कहं ग्‌ है। द तूला, यूप, कृष्भ, मिथुन, धनु ओर कन्या 
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तु चरोदये ्चित्‌॥ (पीवृषधारा 12, 15) 

भाषा-- द्विस्वभाव लग्र (3, 6, 9, 12 बुध, गुरु कौ राशि) अथवा स्थिर लप्र 
(2, 5, 8, 11) के सम्मुख यदि सौप्य ग्रह हो या एसे लप्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि, दसवें 
स्थान मेँ पुष्ट सौम्य ग्रह हो, तब गृहारम्भ करे । पांचवे, दूसरे व क्र स्थान मेँ शुभ ग्रह 
बली हो तो श्रेष्ठ फलद जाने । तीसरे, छठ्वँ व ग्यारह स्यान मे पापग्रह हों तो भी शुभद 
है पर्तु गृहारम्भ के समय क्रूर ग्रह आवे भवन मे हो तो मृत्युकारक है। 


४ 
~ 
ज 
॥ -- 
[> 
श णि ५४ (क) र श 
~----- ~~~ = *> _ ~ --_ ---- = ~~ ~ ~+ ~ ~ ~ = 9 ~ कक 2 


खलैः पापग्रहः, उ्यायारिनैः तृतोयैकादशषष्ठस्थानस्थैगुहारम्भः कार्यः दि 28. क 
भाषा-- वातो ने मङ्गलवार एवं रविवारः रिक्ता तिथि; अमावस्या, प्रतिपदा लप्र अयात युष, मि, क श तव र्वो थ कोई एक प्रह करे स्थि 
(उपलक्षणात्‌ अष्टमो) -- इसे रहित तिथिय एवं वारो मे (2, 3, ८ व मीन लग्र मँ ओर बार प दम्वभाव नगर यानो मिथुन, कनया, धु 
3, 15 एवं सोम, बुध. गुर, शुक्र ब शनिवार) मे; चर लग्र ( शक्र पू्णचन्रा) नहो हो नया नौ अरे स्यते जुभ ग्रह (नुध, बृहस्पति 
सिंह को छोड़कर शेष लग्र (2, 3, 6, 8, %, 11 व 12) लग्र मे; आठवें एवं 12वे मङ्गल, शनि, राहु व केनु व इनम यन" यदव एवं ग्या्दर्वे स्यान ये छल ग्रह (सूर्यं 
स्थान को छोडकर अन्य स्थानो मे सुभ ग्रहो के विद्मान रहने पर, 3, 6, 11वे स्थान मे का चयन कर नवोन गृह कि दष णवं भन चन्रमा) ह तोर उपयु समय 
पाप ग्रहो के रहने पर गृहारम्भ किया जाना प्रशस्त कहा गया है । गारम्भ किया जाना प्रगग्न कटा गया है । 
अथ पिथिफलमाह व्वकहारसमुच्वये ( फवूषधारा 12, 170 -- भथ छातारम्भादिनकषत्राण्वाह लः (वास्तुौख्यं ५50)" 
दारिद्रयं प्रतिपत्‌ कुर्य्ाच्चतुर्ी धनहारिणी । अधोमुखैभर्विदधीत खातं शिलास्तथैवोर्ष्वमुखै 
चैव नवमी शच्त्रधातिनी ॥ 108 ख पद्म्‌ 
अष्ट्ुच्यानं तिर्डमुखदरि कपाटयानंगृहपरवेशो मृदुभिरुवैसत 
अमायां राजभीतिश्च चतुर्दश्यां स्त्रियः क्षयः ॥ 109 ॥ अधोमुखैरिति। अधोमु अधोमुखः चात 
दररियमिति । प्रतिपत्‌ दार्यं दतां कुर्य्यात्‌ चतुर्थ धनहारिणी धननाशिनी शिलां पटश्च तथैव विदधीत । तिर्यङ्मुखैनं्तः दवारिकिपाटदानं विदधौत मृदुभिरवर् 
भवेत्‌। अष्टमी उच्चाटनं करोति। नवमी शस्रघातिनी भवेत्‌। अमायां राजभीतिरनृपतिभयं गृहप्रवेशं विदधीत। 
चतुर्दश्यां खियोयोषितः क्षयो ना्ञः स्यात्‌। । 
स्यात्‌ ध, भाषा-- अधोमुख संक नकषतर (मूल, कृतिका, मवा, विाखा, भरणी, आभषा, 
भाषा-- व्यवहारसमुच्चय का मत हे कि यदि प्रतिपदा मे गृहारम्भ किया जाप पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाद्‌, पूर्वाभद्रपद) ये खातकर्म किया जाना चाहिए ऊर्ध्वमुख संज्ञक 
तो दारिक्रय होता ह । चतुर्था धनहारिणी है । अष्टमी उच्चाटन करने वाली है जबकिं नवमी नक्षत्र (पुष्य, आर्द्रा, श्रवण 
-पुष्य, आद्र, श्रवण, उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाद्‌, उत्तराभाद्रपद, शतधिषा, रोहिणी 
आयुधषातिनौ सिदध होती है । अमावस्या भे गृहारम्भ से राजभय होता है जबकि चतुर्दशी धनिष्ठा) में शिलान्यास एवं ऊर्ष्वपट न्यास करना चाहिए। तिर्यद्मुख संक नक्षत्र 
भें गृह कायरिम्भ करने से छी हानि होती है । (ज्येष्ठा, पुनर्वसु, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, अनुराधा, स्वाती, चित्रा) मे द्वार 
अथात्र ग्रन्थकारेण तिक्कृषटर्थो विलिख्यते - उसके लिए किंवाड्‌ ओर सवारी यान का कार्य करे ओर मृदु संक नक्षत्र (मृगशिरा 
शीप्रोपस्थित्यर्थं वास्तुमासनक्षत्रवारतिथिलग्रशुद्धिर्यथा- फाल्गुनवैशाख चित्रा, अनुराधा, रेवत ) एवं रुव संक नक्षत्र (उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाद्‌, उत्तराभाद्रपद 
श्रावणकार्तिकमार्गशीर्षमासानामन्यतमे मासे, शुक्लपक्ष, रिक्तामरष्टामीवर्जिततिथौ, व रोहिणी) मेँ गृहप्रवेश कार्य करना शुभ है। 
रविकुजरहिते वासे, न्म व भथ प्रसङ्गादधोमुखनक्षत्राणि तत्र कर्तव्यञ्जाह (राजव 13, 1) - 
हस्तपुष्यनक्षत्राणामन्यतमे नक्षत्र, च :, शुभ- पूर्वात्रयं सार्पयमाग्निधिष्ण्यपधोपुखं मूलमघाविशाखाः। 
ग्रह र एतादृशे समये नूतनगृहारम्भः शुभ इति। खाते च भूम्यां निधिरोपणे च तथोग्रकाये मुनयो वदन्ति ॥ 111॥ 
'भाषा-- यदि अतिशीघ्र कार्य करना हो तो वास्तु के लिए आवश्यक मास, भाषा-- पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, आशेषा, भरणी, कृत्तिका, मूल, 
नक्षत्र, दिन, तिथि एवं लगरशुदधि नि्नानुसार ज्ञातव्य है- फाल्गुन, वैशाख, श्रावण, मघा व विशाखा नक्षत्रों को अधोमुखी माना गया हे । इन नक्षत्र मे भूमि मेँ खात करना, 
माशिीष महीनों मे से किसौ एक मास को ग्रहण कर । शुक्ल पक्ष को ले । रिक्ता धन गाडना तथा अन्य ्रग्र कायो को करना चाहिए। 
, अमावस्या व अष्टमौ को त्यागकर अन्य किसी तिथि को लें । रविवार एवं तिरवड्मुखगक्षत्राणि तत्र कर्तव्याह (तत्रैव 13, 2, - 
व  चित्रा्चिमतरादितिवायुधिषणयं ्ेष्ठामगौ पौष्णकरौ तथैव । 
1 "रं जभ दएविशनम्‌' इति पादः ।पशफतञ् तव~ लप भवेत सख कृो तस्करो भवम्‌ स्याद्वहने य्रहलप्रवाहे चतुष्यदाद्येऽपि च पार्वकत्रम्‌॥ 112 ॥ 


तस्पाद्विचार्यं कर्तव्यं यदोच्छेच्छरुभमात्मनः ॥ ( पीयूषधारा, 12, 17) 


164 घास्तुरलावली 


भाषा-- चित्र, अशध्चिनी, अनुराधा, पनर्वसु, स्वाती, ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती ओर्‌ 
हस्त नक्षत्र तीरयङ्मुख या पार्धमुख होते ह । इनका उपयोग वाहन, चक्रादि यन्तर, हल 


जोतने या कर्षण कार्य तथा पशुधन विषयक कार्यो मे किया जाना चाहिए । 


1. ग्ोतिर्निबन्े " बास्तुप्दोपस्तु (प. 175, 18) 
भाषा पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद आद्र, श्रवण, धनिष्ठ, 


| रोहिणी ओर शतभिषा नक्षत्र ऊर्ध्वमुख कहे जाते है । इन नक्षत्र मे दुरगर्थ परकोदा निर्माण, 


मन्दिर, छत्र-मुकुट धारण, हवेलो निर्माण ओर राज्याभिषेक आदि कार्य सिद्ध होते हँ । 


शहरुतः सकाशात्पीडा, उत्तरस्यां कूपे सुखं गृहस्वामिन इति। 


भाषा-- वास्तकषेत्र के मध्य भाग मेँ यदि कुओं बनवाया जाए तो धन का नाश हो 


व दरिद्रता का आगमन होता है । ईशान कोण में कूप से पुष्ट, पूर्व मे एेर्य मे अभिवृद्धि, 
अग्निकोण में पत्र हानि, दक्षिण मे खी नाश, नैऋत्य मे मृत्यु, पश्चिम मे सम्पदा, वायव्य मे 
शत्रु से पीडा ओर उत्तर मे कुआं बनवा तो सुख प्राति होती है । 


वास्तुनिर्णयाप्यायः 


उक्त चात्र विप्रेन ( पएरीगृप+ | 
ए श्रयं ८५५96 भवेन्‌। 39, 159-190) - 
मध्ये भागे मीय पष्ट परागाः क्रमात्‌ ॥ 115 ॥ 

| कूपं कुर्य्य वुद्धिमान्‌ )॥ 116 ॥ 


भाषा-- कूपचक्र का न्यास करने के लिए मध्य मे सूरयाधिषठित नक्षत्र से गिनकर 
तीन नक्षत्र रखें । इसके नाद पूर्वादि क्रम से तोन-तोन नत्र रें ओर जिम दिशा्मे जो 
नक्षत्र पड़ता हो, उसे देखकर चक्र के अनुसार फल जानना चाहिए। 


आग्रय्यां सुजलं प्रोक्तं दक्षिणे निर्जलं तथा। 


1. ' शिलाकष ' इति पाठः। 
2. 'क्रमात्फलं ज्ञेय बुधै भास्करभात्सदा परेः इति पाठः। 


भाषा-- (शिव पारवती से कहते है) अब कूपचक्र कहता हूं । इसमें रोहिणी 
न्त्र के क्रम से तीन नक्षत मध्य मेँ ओर तीन नक्षत्र पूर्वादि आठो दिशाओं मे स्थापित 
करे । इसके अनुसार फल निम्न चक्रानुसार होगा ॥ । 


1. ठा च कपपरतर- ' कर्किकन्यातुलाचापयुश्चिका नक्रमीनकरौ । यदि स्यानं भवेदश्र शोभनं जलमुब्यते ॥' 
तथा चान्ये - कूपं कुम्मगतं रह मध्यमं मीनमेषयोः । अधरम मकरप्यं हि कूपान्येवं विदुर्बुधाः ॥ बहिः सञ्चारमाश्रित्व 
कृषटरयपवाथयम्‌। १५११५११११०१०५ तत्‌ कृपदरयमुच्यते॥ कूपद्रयमथान्यच् प्राकाराद्‌ बहिरच्यते।मेषस्यमिति य॑ 
्रार्मनि वारि गुर (स्मि 2स्म्‌)तम्‌॥ कुम्भे मौनगते कूपे लपुवारि च कोभ । मनोदुःखहे चैव पुत्पौत्रविवर्धने ॥ 
बाह्ये च त क विषं विश्ादमृतेऽमृतमुच्यते ॥ व वक्षयं विषात्‌ स्तम्मस्ये ` 
बर्णसङकरम्‌। ) कम रन) बहिःसूत्ेषु ; ॥ चोगशवगृ्ोत्पाता ; | प्राकारस्य 
अःमत तद रोषे ॥ (इति सर्वदेवानां मे, न र 


प्रकार्‌ पश्चिम दिशा में भोजनगृह, वायव्य कोण मँ परगुशाला ( पाठान्तर से धान्यालय) 


| उत्तर भे हाटक (भृङ्गाः प्रसाधन क) तथा ईशान कोण मे देवार्थं आलय की रचना 


प्रतीच्यां भोजनगृहं वायुभागेऽ्सङ्गरहम्‌। 

भाण्डारसदनं सौम्ये त्वैशान्यां देवतालयम्‌ ॥ 128॥ 

प्राच्यां इति। सुगमम्‌। । 

कश्यप का मत है कि पूर्व म सानागार, आग्नेय कोण मेँ भोजनशाला, 


चाहिए्‌। 
अत्र विश्वकर्मा आह - 
उत्तरस्यां जलखतरानं पूर्वस्यां श्रीगृहं तथा ॥ 129 ॥ | 
भाषा _ विश्वकर्मा का कथन है कि उत्तर मे जल व ल्ानगृह एवं पूर्व दिशा मे 
श्ीगृह होना अपेक्षित है । 
यदाहात्र वसिष्ठः (वसिष्टसंहिता 39, 167- 170) -- 


इद्राम्ोर्नयनं गें याम्याग्ोरृत रति! मन्दिरम्‌ । 


 राक्षसाम्बुपयोर्मध्य विद्याभ्यासस्य मन्दरम्‌। 
तोयेशानिलयोर्मध्ये रोदनं मन्दिरं स्मृतम्‌ ॥ 131 ॥ 


( परन्देशयोर्मध्ये सर्ववस्तुसु सङ्ग्रहम्‌ )। 
सदनं कारयेदेवं क्रमादुक्तानि षोडश ॥ 133 ॥ 
इन्द्राग्न्योमिति। सुगमम्‌। 
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विद्या जलेशनैतऋत्यो्मध्ये च सदनं स्मृतम्‌। 

रौदनं सदनं नूनं जलाधीशसमीरयोः ॥ 135 ॥ 

नवरत्रालयं मध्ये कुबेरेश्चरयोस्तथा ॥ 136 ॥ 

इनदराग्रयो इति। इ्रेशयोर्धान्यगृहमिति। शेष सुगमम्‌। 

भाषा- कश्यप का भी मत है कि पूर्व-आग्रेय कोण के बीच दही मन्थन कक्ष 


| होगा। दक्षिण-आग्रेय कोण के नीच धृतगृहः; दक्षिण-नैरत्य कोण के बीच मेँ पुरीष-मल 


त्याग-कम्ष; नैऋत्य कोण-पश्चिम के बीच विद्याकक्च होगा। पञश्चिम-वायव्य कोण के 


| बीच रुदनकक्ष एवं नए रत्न का भण्डागृह उत्तर व ईशान कोण के मध्य मेँ होगा। 


्र्ोतनात्यञ्च नगा ङ्स, नवेन्दु षड्विंशमितेषु भु । 
शेते मही चैव गृहं विधेयं तडाग-वापीखननं न शस्तम्‌॥ 131 ॥ 


२. उदछहरिेनने (2, 210); कस्ये (1, 45); वस्तुमूषणे च वासुाकर (9 42) 1 । 
प्रद्योतनादिवि। प्रद्योतनात्‌ सूर्याधिष्ठितनक्षत्रात्‌, पञ्चनगाङ्कसूर्यनवेन्दुषड्विंशमितेषु | 
मेषु, महौ पृच्वौ शेते, अतस्तदा गृहं नैव विधयेम्‌। तडागवापीखननं च न शस्तम्‌। 
भाषा-- (रतोद्योतकार गङ्गाराम द्विवेदी का मत है) सूर्य के नक्षत्र से पांचवे, 
सातवे, नवे, बारह, उत्नीसवें ओर छव्वीसवें नक्षत्र वाले दिन भूमि शयन करती है। | 
अत. इन नकषतर मे, भूमि शयन के समय गृह निर्माण नहीं करे। जलाशय ओर वापी का 


विजञेष-- इसका परिहार यह दै कि शयन के ठ नक्चत्रो मे क्रमशः 1, 4, 12, | 
27, 16 घर तक ही पृथ्व शयन होता है, शेष घटियों मे पृथ्वी जागृत रहती है- 
स्यान्ाडो शयने शशीमित, तथा तुय स्तथारक, मिता । ऋषे, भूपतिभि, नगैः, परिमिति 


वास्तुतिर्ण पाष्याय ( 
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पृथ्वीणयत ऋनि [ग] [3 
भूमि योयौ हुई बोर ल्ब रय ` क जनस्न कग पे कग चर्‌ व्यो जव 
ग कौ कर्य करर कै कध रो कनः {| इमे 


अनिक्त, अन्वूवात गो, धम्य 1 प गै चनन नहो 
8 '= ज, भूकम्प दरदः दरतयम् ~ ए पृष्व का कर 
चादिए्‌। अर्द्रा नश्नत्र ऋ प्रधम च अन्बूतनो ग्द ‡ -बयन्क तथ्यो ऋ्लुमती 
9 त 


23) 


चाम्तुातरान'ी 
177 


नागाः प्रजापतिपराशरमाप्रपणः । 
वास्तोः पतिं दधियुताक्षतधूपगन्धैः 


र गणा विधिवद्‌ गणेशः ॥ 139 ॥ 


भाषा-- वास्तुकाल मे पूजनीय देवी-देवताओं के सम्बन्ध मेँ वास्तुप्रदीप के 
अतुसार कहा जा रहा है । वा्तपूजन के अनरगत देवताओं के लिए इष्ट नैवेद्य पुष्प, 
धूपादि लेकर सर्वप्रथम लोकपाल (इन्द, अग्नि, यम्‌, निरति, वरुण, कुबेर व ईशान), 
नवह (सूय, चन्र, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शक्र, शनि, राहु व केतु), तरपाल की पूना 
करनी चाहिए। क्रूर देवतरामों (अष्टभैरव-- रुर, संहार, काल, असिताङ्ग, क्रोध, भीषण, 
महा एवं खट्‌वाङ्गं भैरवादि), भूतादि (वेताल, ब्रह्मरक्षसादि) कौ पूजा बाहर मे कुश, 
पुष्य, लाजा, तिल, तण्डुल को मिश्रित कर करनी चाहिए। इसी अवसर पर कहाँ विप्र, 
वास्तुपुरुष ओर स्थानीय देवताओं की भी पूजा के । 

इसी प्रकार सोलह मातृकाओं यथा-1. गौरी, 2.षदया, 3. इनद्राणी, 4. मेधा, 5, 
सावित्री, 6. विजया, 7. जया, 8. देवसेना, 9. स्वधा, 10. स्वाहा, 11. मातर, 12. 


त 13. इष्टि, 14. पुष्ट, 15. तुष्टि, देवियों सहित 16. आत्मदेवी की पूजा करनी 
1 


साप्नुतिर्णधाश्याग्र 


# ।# 
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पुनः जलपूरित कुम्भ को रखकर उसे आग्रपाधरवो से सच्नित कर ओर गन्ध, 
पुष्पादि के साथ भगवती ! लक्ष्मीःकी श्रीमू के साथ पूजा करे। 


इसी प्रकार आ्ठो दिशाओं मँ घट स्थापित कर इन्द्रादि लोकपालो की ठन -ठनकी 
दिशा म पूजा करं । आर्यो वसुओं (अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, चन्द्रमा व 
नक्षत्र) आर चौदह माताओं भी पूजा करे। 


इसके अनन्तर 1. वासुकी, 2. तक्षक, 3. कुलिक, 4. कर्कोटक, 5. पद्य, 6. 


शद्चूढ्‌, 7. महापद्म ओर 8. धनञ्जय नामक आरो हौ नागों का प्रयत्रपूर्वक गन्ध, 
मालादि से पूजन करना चाहिए। 


उक्त पूजादि कृत्य के बाद एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौदा तथा एक हाथ ही 
गहरा गङ्का कँ [ओर ठसर्मे पद्य, स्वर्णं निवेशकर * वास्तोष्यते' मन्त्र से घट के पवित्र जल 
से अर्घ्य देना चाहिए। 


इस प्रकार पृथ्वी ओर पूर्वा सूर्यादि नवग्रह, शेष, इरादि देवगण, आलं 
नागदेव, प्रजापति ओर ऋषि पराशर की आप्रपललर्वो से पूजा करनी चाहिए । दधि से युक्त 
अक्षत, धूप, गन्धादि से वास्तुपुरुष एवं गणेश को भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। 
| अय क्ित्यर्घदानमन्तरः - 
वसुधे हेमगर्भासि शेषस्योपरि शायिनि। 
तव पृष्ठे ददाभ्येत्तद्‌ गृहाणार्ध्यं धरित्रि मे ॥ 140 ॥ 
अथ कुर्म्मस्यार्धदानमन््रः- 
सर्वलक्षणसम्पत्र सर्वेश कमलाधिप। 
स्थानं देहि गृहं कर्तुं गृहाणा्ये नमोस्तुते ॥ 141 ॥ 


६ १. को मिनतीनणाकनोते अनपोवो भवा न:। 

यत्‌ त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो धव द्विपदे शे चतुष्पदे ॥ 

हे वास्तोष्पते गृहपालक देव ! आप हमे जगार । हमे गृह ये पु्-पौव्र मादि दविपदे, गौ, अश्च जदि चतुष्पदं को 
नीरोग एवं सुखौ करं । जो धन हम आपते मर्गे, वह हमे प्रदान कोिए। 

वास्तोष्पते प्रतरणो न एषि गयस्फानो गोभिर श्रेभिरन्दो । 

अजगसस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्राख्रति नो जुषस्व ॥ 

हे वास्तोष्पते! आप हमारे लिए कल्याणकारी धन्‌ का विस्तार-प्रसार कर । हे सोम! हम आपकौ कृषा से गौओं 
तथा अश्वो के साय नीरोग रहं । आप हारा पुत्रवत्‌ पालन कर । 

वास्तोष्पदे शग्मया संसदा ते सक्षीपहि रण्वया गातुमत्या } 

पाहि क्षेम उत योगे वरं नो युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५ (-ख्वेद 7, 54, 1-3) 

हे वास्तोष्यते। हप आपसे सुखकर, रमणीय ओर एश्र्वयुक स्था प्राह करें । हे प्राः ओर प्राह होने वलि श्रे घर्‌ 
वैभव कौ आप रक्षा कर । हे सदा कल्याणकारी साधनो उपस्क से सुरक्षित रखें । 


~= 


। 
स्थानं देहि गृहं कर्त गुहाणा््ये नमोस्तुते ॥ 142 ॥ 
अथ घटे जलदानमनरः-- 
वास्तोष्पते प्रतिजानीहास्मा्वावेशो अनमीवो भवान्‌। 
यत्त्वमहे प्रतितन्नो शन्नो भव द्विपदेशञ्चतुष्पदे स्वाहा ॥ 143 ॥ 
अथ- ' ओं सरवज्ञानक्रियाव्यक्तकमलासनाय योगपीठाय नमः! इति मन्त्रेण 
मध्ये पौटठं सम्पूज्य तत्र ब्रह्माणं पूजयेत्‌। 
अथ स्तम्भरोपणमन्रः (नाख्यशास्रे अभिनव. 2, 62) 
ओं यथाचलो गिरिर्ेरुर्हिमवां श्च महाबलः। 
जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव ॥ 144 ॥1 
{ 


1 4] | | | | ॥) | 


ब आसं पर्वत अचल है, उसो प्रकार इस गृहस्तम्भ 
को स्थापित कर रहा हं, वह अचल स्षिद्ध हों । नकृ 


भाषा-- यदि गृहारम्म के लग्र स्थान में सूर्य स्थित हो तो वद्गपात, चन्द्रमा हो | 
तो हानि, मङ्गल हो तो मृत्यु, शनि हो तो दाद्द्िय, बृहस्पति हो तो धर्म-अर्थ-काम कौ 
प्रति, शुक्र हो तो पुत्र प्रि, नुष हो तो सामर्थ्यं ओर आयु को वृद्धि सम्भव होती है। 


180 वाग्तृनावली 


भूसुते बन्धनं प्रोक्तं नाना विघ्नानि भानुजे ॥ 147 ॥ 

बुधे द्रविणसम्पत्तिर्गुरौ धर्मसमागमः। 

तथा कामविनोदेन भृगौ कालं व्रजेदिह ॥ 148 ॥ 

द्वितीयस्थ इति। रवौ द्वितोयस्थे सति हानिः स्यात्‌, चन्द्रे द्ितीयस्थे शतरुक्षयः 
रिपुविनाशो भवेत्‌, भूसुते कुजे बन्धनं प्रोक्तम्‌, भानुजे शतैर द्वितीयस्थे भावा विघ्राः 
भवेयुः, बुधै द्वितोयस्थे द्रविणसम्पतिर्भरिसम्यत्तिः स्यात्‌ । गुरौ वृहस्पतौ द्वितीयस्यथे 
धर्मसमागमः स्यात्‌ तथा भृगौ शूकर द्वितीयस्थे कामविनोदेन स्मरक्रीडाऽऽ मोदेन, इह 
पृथिव्यां कालं व्रजेद गच्छेत्‌ ग्रहकर्तुरिति। 

भाषा-- गृहारम्भ काल मे यदि द्वितीय भाव भे सूर्यं हो तो हानि, चन्द्रमा हो तो 
शत्रु का संहार, मङ्गल हो तो बन्धन, शनि हो तो अनेक प्रकार के विप्र होते है । बुध 
द्वितीयस्थ हो तो सम्पत्ति, गुरु हो तो धर्म-अध्यात्म को वृद्धि, शक्र हो तो कालक्रमानुसार्‌ 


तृतीयस्थेषु पापेषु सौम्यष्वेव विशोषतः । 

सिद्धिः स्यादचिरादेव यथाभिलषितं प्रति॥ 149 ॥ 

सौप्यग्रहा इति । तृत्तीयस्था- सौप्यग्रहाः शुभग्रहः, विशेषतो विशेषेण तृतीयस्थाः 
पापाः पापग्रहा अपि यथाभिलषितं प्रति यथाभीष्ट प्रति, अचिरादेव शीघ्रमेव सिद्धिः 
स्यात्‌। 

भाषा-- गृहारम्भावसर पर यदि तृतीय भाव मेँ पाप ग्रह (सूर्य, मङ्गल, शनि) 
हो ओर विशेषकर यदि सौम्य ग्रह (गुरु, शुक्र, चन्द्रमा व बुध) हो तो दीर्घं लम्बित 
इच्छाओं की सिद्धि होती है। - 
। अथ चुर्धभावस्थग्रहाणां कलम्‌ (तत्रैव 3, 53-54,) - 
\ चतुर्थस्थानगे जीवे पूजा सम्पद्यते नुपात्‌। 
चन्द्रजे च सदा लाभो भूमिलाभस्तु भागवि॥ 150 ॥ 
वियोगः सुहृदां भानौ मित्र मत्र! )भेदो धरासुते। 
बुद्धिनाशो निशानाथे 'महालाभोऽ्कनन्दने॥ 151 ॥ 


~ ~ == ~~ ~न = = ~~ 


खाभ्नुकिर्णयाप्याय, 


म्यान्‌ | धगाग्‌ क्‌ | ननुभम्धो ५] ।&। अट गञ्जः 
बुद्धिनाशः स्यान्‌ । अर्क) गी च+ 
# 

भाषा- 


हो तौ सिरर पं पेद्‌-दुगव, चद्धमा 
(पाठान्तर मे मर्वनाण) होना ड । 
अर्थ पञ्चम भावस्यग्रहाणां फनम्‌ (तत्रैव 3, 55-56 ५ ~ 
'पञ्चमस्थे सुराचाय भित्रवन््रधनागपः। 
शक्रे पत्रधनप्रापि्ेमाभगणमिन्ुजे दु ॥ 152 ॥ 
‡ 1 


५ पस्य इति। मुराचर् -व रश्रनप्ये नवत्चन्र~रः तः वयत्र-णं सुहदां 
वसत्राणामशुकानां धनानां चागमः आगमनं स्यात्‌। शुक्रे पद्धमस्यं एत्रधनप्रपनिः पुत्राणा 
धनाना प्रातिलीभः स्यात्‌।इन्ुजे बुधे पञ्चमत्ये हेमाभरणं सुवगभूय गृहकर्ता प्राप्रोतीति 
रोषः । सूर्ये पञ्चमस्थे सेदा सुतःदुःखं स्यात्‌। शशाद चन्द्रे पञचमस्ये कलहागमः स्यात्‌। 
भौपेकामविरोधः स्यात्‌। शनौ पद्चमस्ये कामविमर्दनं स्यात्‌। 

भाषा- पांचवें भाव में गुर हो तो पैत्री, वस्त्र व धन का लभ होता है, शुक्र हो 
तो पुत्र व धन प्राप्त होता है एवं बुध हो तो स्वर्णाभरण का लाभ होता है । पांचवें भाव मेँ 
ही सूर्य हो तो सन्तान को क्ट, चन्रमा हो तो कलह बढता है, मङ्गल हो तो काम का 
विरोध ओर यदि शनिहोतोकाम का नाश करता है । 
अथ पषभावस्थग्रहाणां फलम्‌ (तत्रैव 3, 57-58) - 

घष्ठस्थानगते सूर्ये 'पूजा सम्पद्यते नृपात्‌। 

चदे पुष्टिः कुजे प्रातिः सौरे शत्रुबलक्षयः॥ 154 ॥ 

गुरौ चार्थोदयः° प्रोक्तो भृगौ विद्यागमो भवेत्‌। 


पषठस्थानग इति। स्थानत सूय नृपात्‌ पूजा सम्पद्यते । चन्र षष्ठस्थानगते 

पष्टिः स्यात्‌। कुजे प्रातिः स्यात्‌। सौरे शनौ चतु्ध्थानगे शतुवलक्षयः शत्रूणां वलविनाशः 
1 (महलापोधनदे, पति विकम्रकपाठ : (3, 54) 

4 । ०५4 । शुक्रे व उलाध्येनदुजे॥ सुतदुःखं सहसतोरौ शशा कलह 
स्मृतः । भौमे कार्यावरोधः स्यात्स बनधुवमरदनम्‌॥' इति विद्ठकर्मप्रकारापाठः(3, 55-56) । 


एनाबली घास्तुनिर्ण॑याप्यायः 
प्रोक्तः । मृणौ शूकरे षष्ठस्थानगते विद्यागमः, 
घषटस्थानगते अर्थोदयः धनागमः निधनस्य इति। पदन्वागौ ॥ 
स्यद। गु ष्यत = 3 ले चतध्थानग मानजञानस्य कौशल्यं स्यात्‌ । सदा शुना िषदश् सयाग कन भू पिधाय गृहा्भकानिकलग्रद मस्ानग सति 
भवेत्‌। नक्षत्रपतिनन्द तो राजा से सम्मान हो, चन्द्रमा हो तो इवि सीकषै चनयान्मे गानपयृष्य गोर्नकगणे मम्याने हानि मङ्गले 
भाषा-- यदि छे भाव ये सू १ हो तो धन की सम्भावनाओं न भवं स्यान्‌। युधरःए्रमस्थनो मानधनप्रापिः क 

ुषटिवरधन, मङ्गल हो तो परासि, नि हो तौ शुन ७२ ओर | प्र सवत्‌ । थ गव्या मद्‌ निन्य, म्यत ए त 
र न शुक्र हो तो विद्या अध्ययन के प्रति सुञ्ान का बदुना बुधहोतो विशेषतः स्वजनत; मुं टद्यात्‌। + पुसा पुरुषाणा 
अलीभोति मानादि की विशेषक्ञता मिलती है। 


भाषा-- यदि आर्य म्थान ये मूर्यं हो नो वैग्वभन प्य लि 

। ् । 9. भन एवं निन्य विपदा, चन्द्रमा 

अथ सतमधावस्थग्रहमणा फलम्‌ (तत्रैव 3, 59-८0 तो ४ न शनिहो ती भय रहना दै । जुध हो नो मम्मान के साय धन का १ 
गर हो तौ चमत्कारिक विजय गओ गुरो तो अप्त व्यक ये सुख मिलता ै। 

अथ 7वमभावस्थग्रहाणां फलम्‌ (तत्रैव 3, 63-64) 


भास्करे कीरतिभङ्ः स्यात्‌ कुजे विग्रहमादिशेत्‌। || नवमस्थानगे जीवे बुद्धिभाग्यविवर्धनम्‌। 

चदे मदे युते मन्यं हीनाङ्गं भयं तथा॥ 157॥ | बुधे विविभोगापिः शुर दोदयो भवेत्‌॥ 160 

लगरात्स्मग इति। लगा गृहारम्भकालिकलगरात्‌ सप्तमगे सपमस्थानगे जौवे चन्द्र धातुश्चयः प्रोक्तो धर्महानिश्च भास्करे । 
बे दैतयपरोहित शक्रे च तदा क्रमात्‌ क्रमेण गजवाजिधरितरीण भोगं विनिर्दिशेत्‌ । तचचधा | कुजे सामर्थयहानिः स्याद्रविजे काः । 
7 सत्तमस्थानगे गजानां कुञ्जराणां बुधे सप्तमस्थानगे वाजिनां घोटका 7, शक्रे धरित्रीणां नवमस्यानग इति । जीवे नवमस्थानगे सति बुद्धिभाग्यविवर्धनं बुद्धेभाग्यस्य च 
भुव, भोगं विनदत भाक सू सरमसयान कौत्सात्‌ रोण सय्‌ । आधिक्य स्यात्‌। बुधे नवमस्थानग विविधभोगापिः नानाभोगािः स्ा्‌। शक्रे नवमस्थानग 
कुजे सतमस्यानगे विग्रं युदधमादिशेत्‌। चने शनैश्च युते सतमस्थानयुते क्रमेण मान्दं मन्दोदयो अल्पोदयो भवेत्‌। चन्र नवमस्थानगे धातुक्षयः परो्धः। भास्करे नवमस्थानगे 
मन्दत्वं, भयं समादिशेत्‌। धर्महानिः स्यात्‌ कुजे नवमस्थानणे सामर्यहानिः स्यात्‌। रविजे शनौ नवमस्थानगे कामदूषणं ` 

भाषा-- यदि गृह निर्माण करे तब सातवे भाव मेँ गुरु हो तो गज लाभ, बुधहो कामे वाच्छायां दूषणं दोषो बाेत्यर्थः भवेत्‌। 
तो अश्च का लाभ, शक्र हो तो गृहपति को भूमि का उपभोग होता है । इसी प्रकार सातवे भाषा-- नवे भाव में गुरु हो तो बुद्धि एवं भाग्य का अभिवर्धक होता है । बुध 
भाव मे सूर्य हो तो कौर्ति का विनाश, मङ्गल हो तो वैर-विरोध या विपत्ति, चन्द्रमा होतो हो तो अनेक प्रकार के भोगों का प्रदाता होता है । शुक्र हो तो किञ्चित भाग्योदय होता है । 
जडमति एवं शनि हो तो भय होता हं । इसी प्रकार यदि चन्द्रमा नवे भाव मे हो तो धातुक्षय रोग, सूर्य हो तो धर्म कौ हानि, 
अथाषटमभावस्थग्रहाणां फलम्‌ (तत्रैव 3, 61-62,) - मङ्गल हो तो धन का सामर्थ्यं का क्षय एवं शनि हो तो कामदुषण का कारक बनता है । 

'निधनस्थे सहस््रंशौ शत्रुता विपदः सदा। अथ दशमभवनस्थखेटानां फलम्‌ (तत्रैव 3, €5-66) -- 

हानिः शीतमयूखे च पद्ले रविजे भयम्‌॥ 158॥ = || | 

बुधे मानधनप्रात्िः सुरेज्ये विजयो महान्‌ । 1. ' सुराचाये महत्‌ सौख्यं विजयं स्ौधनं बुधे ॥ मातण्डे च सुद बुद्धिश शोकविवर्धनम्‌ । भौमे रामः प्रो: 
___ शस्मन च धात्तु पुसां विशेषतः ॥ 159 ॥ । क य त विनियो विनिदर्य व्ययः सदा ॥ इति 

1) न स परो: पादोनं स्वर्गो ्रहः। ्वत्रिकोणेऽर्धफलदः पादं मित्रगृहन्रित 

3. ' सम्याानार्थकौशलयं' इति पाठः । समक्षं िपुरारौ च समकष्टफलौ ग्रहौ जलतला भ ॥ ८ 
५. ' सतमस्यागने जवे बुधे दतयपुरोहत । गजवाजिथित्रणं क्रमा्ाभो विनिर्दिशेत्‌ ॥ भास्करे कौर्तिभङगःस्यात्ुज अर्षात्‌- कोई भौ प्रह अपनी च्यरि मे पूर फल, अपनी एशि मे तोन चबा फन, यूल । 


विपदमादिशेत्‌। निमग्नौ क्लेश आयासः पतद्ग व्य्गताभयम्‌॥ इति विश्वकर्मापरकारापाठः (3, 55-56) । 


1 84 वास्तुरत्रावली * 


दशमस्थानगे शक्रे शयनासनसिद्धयः। 
'सुराचार्ये महत्सौख्यं विजयश्च तथा लुधे ॥ 162 ॥ 
मार्तण्डे धनवृद्धिश्च चन्द्रे कोषविवर्धनम्‌। 


दशमस्थानगे महत्सौख्यं भवेत्‌। तथा बुधे दशमस्थानगे विजयः स्यात्‌। मार्तण्डे सूरय 


दशमस्थानगे धनवृद्धिः स्यात्‌। चन्द्रे दशमस्थानगे कोषविवर्धनं स्यात्‌। भौमे सदा पुस | 


पुरुषाणां बलं स्यात्‌। शनौ कोर्तिविलोपनं स्यात्‌। 


भाषा-- गृहारम्भ काल मे यदि दसवें भाव मेँ शुक्र हो तो शय्या एवं आसन कौ । 


सिद्धि देता दै । गुरु हो तो पर्याप सुख प्रसि, बुध हो तो विजय, सूर्य हो तो धन कौ वृद्धि 
होती है । चन्द्रमा हो तो कोष-वचत में बढोतरी, मङ्गल हो तो गृहपति सदा ही बलवान्‌ 
रहता है जवकि शनि हो तो कीर्तिं का विनाश होता हँ । 


"लाभस्थानगताः सवे प्रयच्छन्ति शुभं फलम्‌। 

व्यये सर्वे सदौदास्यं प्रदिशन्ति विशोषतः ॥ 164 ॥ 

लाभस्थानगता इति। लाभस्थानगताः सर्वे ग्रहाः शुभं फलं प्रयच्छन्ति। व्यये 
द्वादशस्थानगे सर ग्रहा विशेषतः सदा ओदास्यं उदासीनतां प्रदिरन्ति। 

भाषा-- ग्यारहवे भाव मेँ सभौ ग्रह शुभ फल प्रदायक होते ह तथा बारहवें 


# व्यय भाव पे सभी ग्रह उदासी प्रदायक होते हँ । 


"णीयमोमैभोमोोः 


1 "चैधने च सहलांशौ विद्विषोजनितापदः । शनिः शीतमपूखे च भौमे सौरि च ठाभयम्‌॥ बुधे प्रानधनप्रापतिरजीवे च 
3॥ . ड 


समृद्ध रहता है । गुर सदि ल स्थान मे हो; साते मे बुध; सवे स्थान मे चन्रमा हौ ओर स्थिर सप्र हो, तव 
अनघापा गया गृह भी एक हजार वषं तक कौ आ प्रप करता है । 
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अथान्यदपि तत्रैव (12, 23) - 


ग्यारहवे स्थान मे मङ्गल ओर शनि दोनों ही स्थित हो तो उस भवन कौ आयु 80 वर्ष 
होती है। 
अथान्ययोगत्रय मृहूर्तीचिन्तामणो (12, 24) -- 
स्वोच्चे शुक्रे लग्रगे वा गुरौ वेश्मगतेऽथवा। 
शनौ स्वोच्ये लाभगे वा लक्ष्म्या युक्तं चिरं गृहम्‌ ॥ 167 ॥ 
व्याख्या - स्वोच्चगे शूकरे लप्रग इत्येको योगः, स्वोच्चगे गुरौ चतुर्थगे इति द्वितीयो 
योगः, स्वाच्चगे शनौ एकादश इति तृतीयो योगः। 
भाषा-- यहं लक्ष्मीयुत गृह के योगत्रय पर विचार है कि (1.) शुक्र यदि 
अपनी उच्च राशि मीन लग्र मे हो, (2.) अथवा चतुर्थं स्थान मेँ अपनी उच्च राशि 
(कर्कः) का वृहस्पति हो, (3.) या फिर लाभ स्थान मेँ अपनी उच्च राशि (तुला) का 
शनि हो-- एेसे तीन योग होने पर आरम्भ हुए गृह में चिर काल तक लक्ष्मी का निवास 
होता है, बह भवन श्चर्यं धन-धान्य से परिपूर्ण रहता है । 
तदुक्तं रतमालायामपि (17, 25 - 
स्वोच्यवर्तिनि भृगौ विलग्नगे देवमन्िणि रसातलस्थिते। 
स्वोच्चगे रविसुतेऽथचायगे स्यात्स्थितिः किल चिरं सह श्रिया ॥ 168॥ 
स्वोच्येति। शुक्र उच्चस्थे अथवा लग्रगे गुरौ उच्स्थे चतुर्थे वा स्वोच्चगे शनौ 
एकादशे वा लक्ष्या सह गृहं चिरस्थापि भवति। 
भाषा-- आचार्य श्रीपति का मत है कि गृह कार्यारम्भ के समय अपनी उच्च 
राशि का शुक्र लग्र मे अथवा अपने उच्च (कर्क) राशि का गुर्‌ चतुर्थ भाव मेँ अथवा 
अपनी उच्च राशि (तुला) का शनि एकादश स्थान मेँ हो तो विभूति-पशर्य, लक्ष्मी से 
परिपूर्ण गृह चिरस्थायी होता हँ । 


वास्तुनिर्ण याप्याय 1 


अथ गृह परहस्तगापित्वयोगमाह रामदैवजः (12, 25) - 
दयूना्यरे यदैकोऽपि परांस्ो ग्रहो गृहम्‌ 


भाषा-- यदि अति शुभफलदेने वाला एक भी ग्रह शत्रु के न्यारा प हौकर 
सप्तम या चतुर्थ गृह में हो त्रथा ब्राह्मणादि क्रम से वर्णं स्वामी ग्रह भी बलहोन हो तो दमे 
ग्रहस्थिति में प्रारम्भ किया गया गृह एक ही वर्षं के अन्दर दूसरे व्यक्ति के अधीन हो 
जाता है। 
तथैव श्रीपतिरप्याह (17, 27; - 

एकोऽपि नूनं परभागवतीं वियत्स्मरस्थः खचरोऽब्दमथ्ये। 

करोति गेहं परहस्तयातं स्यादटुर्बलश्चेदिह वर्णनाथः ॥ 1701 

एकोपीति। अथ यादृशे लप्रे गृहं न कार्यन्त तदाह- यच्चेकोपिग्रहोदशमस्यः 
सप्तमस्थो वा पर नवांशगतः शत्रु नवांशगतो भवति तदा वर्धं मध्ये गृहं परहस्तगतं करोति 
वर्णाधिपश्चद्वलहीनोऽन्यहस्तगतमेवेति द्वाभ्यां पर्‌ नवांशगताभ्या पुनस्तत्काले पृहनारो भवति। 

भाषा-- आचार्य श्रीपति का कथन्‌ है कि यदि एक भो प्रह रात्रुको राशि 
नवमांश में स्थित होकर दसवें अथवा सातवे स्थान में अवस्थित हो ओर वर्णपति निर्बल 
हों तो अगले एक वर्ष के अन्दर-अन्दर गृह किस अन्य के हस्तगत हो जाता है । परभाग 
से शत्रु का अंश माना जाता है। 
अथात्र विशेषमाह रामदैवज्ञः (12, 26) - 

पुष्यक्षवेन्दहरिसर्पजलैः सजीवै- 


पराच्थाल सुतान्‌ रण्यं च ददाति, दीश विशाखा, अधिनी, चत्र, धनिष्ठा, पाशि: 
शतभिषा, शिव आद्र, एतैनकषत्ैः सशरः शुक्रसहितैः, सितस्य वासे च कृतं गृहं धनानि 
भुवर्णानि धान्यानि वखादीनि ददाति। 
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भाषा- गेहारम्भ काल के नक्षत्र के नक्षत्र विशेष से फल पर विचार किया जा 
रहा है । पुष्य, ध्रुव संक (तीनों उत्तरा, रोहिणी), मृगशिरा, श्रवण, आनेषा, पूर्वाषादा- 
इननौही नक्षत्र मे से जिस किसी मे बृहस्मति विद्यमान हो, उसन नक्षत्र भे ओर बृहस्पति 
वार को हौ आरम्भ किया गया गृह पुत्र ओर राज्य प्रदाता होता है । इसी प्रकार विशाखा, 
अश्विनी, चित्र, धनिष्ठा, शतभिषा ओर आरद्रा-- इन छह नक्षत्रो मे से किसी नक्षत्र पर्‌ 
शुक्र हो या शुक्रवार को हौ गृहरम्भ हुआ हो तो वह गृह धन- -धान्य को देने वाला सिद्ध 
होता है। 


वारेण गृहफलविरोषशच नारदवाक्ये" (पादूषधारा. 12, 26) -- 


तदगृहे जातपुत्रस्य राज्यं भवति निश्चियात्‌॥ 172 ॥ 
श्रवणेति। सुगमम्‌। 
भाषा-- श्रवण ओौर पूर्वाषाढा या उत्तराषाढा, रोहिणी एवं उत्तरा त्रय नक्षत्रौ मे 
यदि गृह बनाया जाए तो वह राजयोग देने वाला कहा जाता है । उस गृह मेँ जो पुत्र जन्म 
लेता है, उसे निश्चित हौ राज्य की प्रापि होती है । 
अत्रैव वसिष्टोप्याह (वसिषएटसंहिता 39. 32, - 
ईज्योत्तरात्रयाहीन्दुविष्णुधातृजलोड्षु। 
गुरुणा सहिते ये गेहं क 173॥ 
श्रवणः, धातुः रोहिणी, न शेषं सुगमम्‌। 
भावा-- पुष्य, तीनों उत्तरा, आशरषा, मृगशिरा, श्रवण, रोहिणी, शतभिषा नक्षत्र 
हो एवं गुरुवार का योग हो तब यदि कार्यारम्भ किया जाए, तो एेसा गृह सदा ही लक्ष्मी 
से युक्त होता है। 
तथात्राह नारदः (पीवूषधाराः 12, 26) - 
अश्चिनीशततारासु विशाखाधाद्रपदेचित्रके । 
धनिष्ठादितिसंयुक्ते तथा वै शुक्रवासरे ॥ 174 ॥ 
च्गृहं नाटकशालाख्यं देवागारं कृतं शुभम्‌। 
तद्वेश्मनि प्रजास्तु कुबेरसदशो भवेत्‌॥ 175 ॥ 
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अश्चिनीति। सुगमम्‌। 

भाषा-- अश्विनी, शतभिषा, विशाखा, पूर्वभाद्रपदे, चित्रा, धनिष्ठा व पुनर्वसु- 
इन नक्षत्रों के साथ यदि शुक्रवार हो तव गृह, नाखयशाला, देवालय आदि बनवाना शुभ 
होता है । वहाँ रहने वाले कुबेर कौ भाति धनाढ्य होते है । 
अत्र नारदोऽपि (तत्रैव 12, 27) - 

मूलं च रेवती चैव कृत्तिकाषाढमेव च 1 

पूर्वफात्गुनि हस्तश्च मघा चैव तु सप्तके ॥ 176 ॥ 

एषु भौमेन युक्तेषु वारे तस्यैव वेश्म यत्‌। 

अग्निना दहते कृत्स्नं पुत्रनाशश्च जायते ॥ 177 ॥ 

मूलं इति। सुगमम्‌। 

भाषा-- नारद्‌ के मत से कहा गया है कि मूल, रेवती, कृतिका, पूर्वाषाद्‌, 
पूर्वाफाल्गुनी, हस्त एवं मघा- इन सात नक्षत्रो मे कोड भी यदि मङ्गल से युक्त हो, उस 
दिन मङ्गलवार हीहोतोएेसे योग में आरम्भ हुआ गृह अग्रिकाण्ड का शिकार होता है 
ओर वहाँ जन्म हुए पुत्र का विनाश होता है। 
अत्रान्यदप्याह (मुहूर्तचिन्तामणौ 12, 26) - ` 

अजेकपादहिर्बुघ्यशक्रमित्रानिलान्तकः। 

सपन्दैरमन्दवारे च रक्षोभूतयुतं गृहम्‌ ॥ 176 ॥ 


ऋक्षेषु शनिस्तिषटेदिनस्य च ॥ कृपणो नामतः प्रोक्तो धनधान्यादिके गृहे । पुत्रो जातोऽथवा 
तस्मिन्गृह्यते यक्षराक्षसैः ॥ इति। 

भाषा-- यदि पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वातौ ओर भरणो 
नक्षत्रौ मे किसी पर भी शनि हो ओर उस दिन शनिवार हौ पडता हो तो तब आरम्भ किए 
गए गृह में राक्षस व भूत-पिशाच निवास कएने लगते है । 
अथाशचशालानिमाणप्रकाते वास्तुराजवाघभे (१, 24-25) - 

तुरङ्गमाणां गृहवामभागे शाला चतुःषष्टिकरा,, विधेया । 
ला ता च दैधये कनीयसी तैर्दशभिर्विहीना ॥ 173 ॥ 
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व्यासे च ज्येष्ठा तिधिहस्तमाना त्रयोदरौकादशशभिः क्रमेण। जो लम्बाई- चौडाई मे बरानर हो किन्तु एक अर्गला काष्ठ सवा या ढेद्‌ गुना अधिक रखा 
तद्राह्यभित्तिश्च करप्रमाणं पञ्चार्थपञ्चागरिकरोद्रा स्यात्‌॥ 174 ॥ | जा सकता है। 
व्याख्या स्वगृहस्य वामभागे चतुःषष्टिकरात्मिना तुरङ्गमानां शाला श्रेष्ठा भवतीति । अथ गजशालातिमणिप्रकारस्तत्रैव (9, 29) - 

शतार्द्धतः शतार्दधकरात्मिका पञ्चाशद्धस्तमिता वाजिशाला मध्या स्यात्‌। दशभिर्विहीना भागे दक्षिणवामके च करिणां शाला हररत 

मध्या कनीयसी चत्वारिशत्करात्मिका कनीयसी कनि्टतयर्थः । एवं दैरध्प्रमाणमभिधायाधुना कर्तव्या सुदृढोन्नता च कलशैर्घज्ञटादिभिर्भूषिता 

पूर्वक्रमेण विस्ताप्रमाणमाह । व्यासे चेति, व्यासे विस्तार तिथिहस्ततुलय पञ्चदशकरात्मिका सङ्कीणों रसतो नगर्निगदिते 

श्रेष्ठा कथितेति । मध्याया विस्तृतिखयोदशकरात्मिका, कनीयसी तु एकादशहस्तविस्तारा सर्वेषुत्तमभद्रनातिरुदितो म 

भित्तिः पञचकरोद न म स व 

पञ्चकर उदरे गर्भे यस्याः सेति। मध्यायाः सार्धपञ्चकरोदरा, कनीयस्या क रोज 
अग्रिकरोदरा भित्तिरित्यर्थः । त य दा जाला कह 
हस्तिसञ्जञामाह-सद्भीर्णं इति। रसतः सद्भोरणः षट्परिमितहस्तोच्छितो हस्तौ सङ्कीर्ण 


भाषा-- राजप्रासाद मेँ अश्वशाला सदैव वाम भाग मेँ बनानी चाहिए। यदि सङ्कर्णसज्तको भवति ।नौः सतह, मन्दसञ्ज्ञकः पर््तरमगः मृगसं्ञकः 
अश्वशाला 64 हाथ लम्बी हो तो उत 'ज्यष्ठमान' वाली, 50 हाथ वाली को ' मध्यमान! | 1 मां १११ 2 


च नन्दैः नवमितैः करैरुच्छितो हस्ती सर्वेषु निखिलेषु करिषु, उत्तमः श्रेष्ठः भद्रजाति 
- | 
श्वशाला का व्यास 15 हाथ, 50 हाथ वाली का 13 हाथ तथा 40 हाथ कौ अश्वशाला , 
वरग्याम 11 इव रक । अथासां र धि मौ वौ रदपकगन तषां दव कसल | भाषा-- राजप्रासाद मे जो सिंहद्वार होता है उसके दक्षिण भाग मेँ उन्नत ओर 
पष वीना ती सुदृढ हस्तिशाला का निर्माण किया जाना चाहिए ओर उसे कलश व घण्टादि से सच्ित 
छह हाथ ऊुचा ' कहा जाता तरह सात हाथ 
तेजोहानिमयीहिया विदधते पूर्वापरास्या नृणाम्‌ मन्द आठ हाथ ऊँचे हाथी को "मृग" ओर नौ हाथ ऊँचे हाथो को ^ भद्र" कहा जाता है 
ते याम्योत्तरतो मुखा हि सततं कौत्तिं यशोधान्यकम्‌॥ 175 ॥ भद्राति के गज को हाधियों कौ अन्य समसत श्रेणियों पे से श्रेष्ठ कोटि का माना जाता 
तेजोहानि इति । अश्वशाः ` गं अश्वबन्धनविधिपाह, पूर्व -पश्चिममुखं तेजस्य हानिम्‌, है। 
उत्तर-दक्षिणमुखं कौर्तिश्च यशोधान्य ददातु । विशोष- हाधियों कौ विशेष जानकारी पालकाप्य कृत गजशास्तर पँ आई है । 
भाषा-- अश्च का मुख पूर्वं -पश्चिम दिशा मे रखकर नोंधने से उनकी तेजस्विता । वराहमिहिर ने भद्र जाति के गज के लक्षण इस प्रकार बताए है कि शहद के समान रङ्ग 
, का क्षय होता है। दक्षिण या उत्तर में मुख रखने से कीर्ति, यश ओर धान्यादि की । वाले दत, अवयवो के विभाग से परिपूर्ण, बहुत स्थूल, बहुत कृशकाय, कार्यक्षम, तुल्य 
अभिवृद्धि होती है । अद्गो से युक्त, धनुषाकार पौठ की हड़ी वाला, सूअर के समान वर्तुलाकार जानु व करि 
अथ सिहद्रारतिमणिग्रकारो वास्तुराजवाघ्रभे (%, 28) -- ` वाला भद्र जाति का गज होता ै- मध्वाभदनता सुविभक्तदेहा न चोपदिग्धा न कृशा 
सिंहद्वारं पूर्वमानेन कार्य त्रिद्रधेका वा मालिका स्तम्भशशीषे । क्षमाश। गात्रैः समैश्चापसमानवंशा वरहतुल्यैर्जधनैथ भद्राः ॥ (कृहत्संहिता &€, 1) 
स्यातां मध्ये तोडकौ रक्षणार्थं तुल्यौ भागैनाधिकौ वापि साधौ ॥ 176 अथं द्रारचक्रमाह रामदैवज्ञः (12, 29) - 
सिंहद्वारमिति।पूर्वनिर्दिष्टमानप्रमाणात्‌ सिंहद्वार मुख्यदवार एकं वा द्वयं वा हं सू्य्षाद्युगभैः शिरस्यथ फलं लकष्मीस्ततः कौणभे- 
` कुर्यत्‌, ततर स्तम्भशीरष, अर्गला दैर््वायाम समतुल्यं कुर्यात्‌। नगरुद्रसनं ततो गजपितैः शाखासु सौख्यं भवेत्‌। 
भाषा-- राजमहल मे सिहद्ार पूर्वनि मान से बनं इसमे स्तम्भो के शर देहल्यां गुणभैमृतर्गृहपते्मध्यस्थतवैदभः सौख्य 
पर तीन, दो अथवा एक मालिका यानी तल कौ रचना कर । मध्य की रक्षार्थ दो अर्गला हों । चक्रमिदं विलोक्य सुधिया द्वारं विधेयं शुभम्‌॥ 178 ॥ 


192 वास्तुरत्रावली 
, सूर्यक्षादिति। भ १ शिरसि उपरि भागेऽवस्थतैः 


िक्षत्ैमध्यस्थितैः मध्यरूपेऽवकाशे स्थितैः त स्यात्‌। इदं पूव चक्रं विलोक्य 
सुधिया शुभ शुभफलं द्वारं विधेयमिति। 

भाषा-- रामदैवज्ञ कामत है कि प्रवेशार्थं द्वारचक्र पर विचार करना चाहिए। 
सूर्य के नक्षत्र से वर्तमान चन्दर नक्षत्र तक गणना करते हुए प्रथम चार नक्षत्र द्वार के सिर में 


तो वहां निवास से सुख सुलभ होता ह । उसके बाद के 3 नक्षत्र देहली पर स्थापित करं 
वहाँ पर द्वार स्थापना से गृहपति का मरण माना जाता है जबकि शेष 4 नक्षत्र मध्य में द्वार 
स्थापन से सुख कौ प्राति होतो है। 
विशेष-- मुहूर्तचिंतामणिकार कौ प्रमिताक्षएटीका मेँ स्पष्टोक्ति है किं द्वारचक्र 
का अवलोकन कर ही हार कौ स्थापना से शुभश्ुभ को जानना कर्तव्य है-- इदं चक्रं 
विलोक्य सुधिवा शुभं शुभफलदं द्वारं विधेयं कर्तव्यमिति । (्रमिताक्चरारीका 72, 29) 
गोविन्ददैवज्ञने ज्ोतिर्तिबन्ष से से द्वारचक्र को उद्भूत किया है - द्वारचक्र कक 


वामे भागे दक्षिणे वा नृपाणां त्रेधा कार्या वाटिका क्रीडनार्थम्‌। 

एक द्वत्रिदण्डसंख्याशतं स्यान्ध्ये धारापण्डपं तोययन्रैः ॥ 179 ॥ 

वामे भाग इति। वामे भागे गृहाद्ामे भागे दक्षिणे 77 नृपाणां भूपतीनां त्रेधा 
त्िप्रकारेण क्रीडनार्थं विनोदार्थं वाटिका कार्या, सा च॑कद्त्रिदण्डसंख्याशतं स्यात्‌। मध्ये 


भाषा-- राजमहल सं वार्य या दायं नृप के अ्रनुरद्नन के लिष््‌ चाग या वाटिका 
का निर्माण करना चाहिए। एेसौ वाटिका 100 दण्ड मान की होने पर कनिषट, 200 दण्ड 
मान कौ मध्यम तथा 300 दण्ड मान की होने पर चये वाटिका कहलनातौी ‡। पमौ 
वाटिकाओं के मध्य में धारामण्डप ओर जलयन्र-फव्वाग श्रादि न्गाने चाहिए 
अत्र विशेषमाह (9, 19)- 

कषत्रं सप्तविभागभाजितमतो भद्रं च भागत्रयं 

स्तम्भूरद्ाद्टाभिश्च मध्यरचित्ः कोणेषु कूपान्वित 

कर्तव्यो जलयच्र एव विधिवद्धोगाय पृथ्वोभुजाम्‌॥। 180 

्षेत्रपिति। सप्तभिर्विभागैर्धानितं भत्रं काचं अतोनन्तरं भागत्रयं भद्र चधयम्‌ 

दरः 171 ऋ. 
॥ ं ॥। तततः 


पृथ्वीभुजां नृपाणां भोगाय विधिवत्‌ पूर्वोूविधानेन करतंव्यः 
भाषा- यहां जल को वावडी बनाने के लिए क्षेत्र के चारों ओर सान-मन भग 
कर तीन-तोन भाग यें भद्र करं । बच के चौबीस पद पे पानो भराग्हे, एेमो वारो चनपे। 


जम्बीरो बद्री च पूगपधुपा जम्बू च चूतद्रुमाः ॥ 181 ॥ 

तस्यामिति। तस्यां पूर्वोकुवाटिकायां चम्पककुन्दजातिमुपनोवद्लो विधेया । 
निर्वालिका च विधेया । जाती, हेमसमानकेतकिएपि तधा धता पाटला, नारिद्ग:, करणो, 
यसन्तर्लतिका, आरक्तपुष्पादिकञ विधेय, जम्बौरः बदरौ च पणः मधुपा च जम्बू च 
चतदुमा आप्रदुमाथ विधेयाः । 

्राा-- वाटिका मे चप्पा, कुन्द, निर्मालिका, येल सहित जाती या चमेली, 
स्वर्णवर्णं की केतकौ, शेत व पाटल या गुलाय जैसे पुष्पीय पादपं का रोपण करना 


वास्तुरत्रावली 


चाहिए। एेसी वाटिकाओं मेँ नारङ्ग, कनेर, वसन्तलता, जम्बीर नीब्‌, बेर, सुपारी, 
महुआ, भ्नामुन ओर आम जैसे फलदार वृक्ष भी लगाने चा्हिए्‌। » 


पुन्नागः देववललभः (सुले ुस्षसतुङ्गः केसरो देववह्वभ इत्यमरः), निम्बुकी प्रसिद्धा 


नागलता, बीजनिभृता, तिन्दुकौ, लाङ्गलो शारदी (लाङ्गली शारदीतोयपिप्पली. 


शकुलादनीत्यमरः) शस्ता प्रोक्ता। 
भाषा-- वारिका यें पर्यावरणीय सौन्दर्य के लिए मालूर, केला, चन्दन, वर, 


भाषा-- इस प्रका रक्षता, इलायची, शतपत्रिका, बकुल या मौलसिर, 


वास्तुनिर्णयाध्यायः 


धतूर, कड्कोौल, शाल, ताल, तमाल, अगस्तिया, मन्दार, पारिजात ओर अन्य पृथ्वी 
(अपने-अपने केन विशेष) पर पाए जान वाले सुखोपयोगौ विचित्र वृक्षो व चम्पक दुमो 
को भी विद्वानों को वाटिकाओं मे रोपना चाहिए । 

(9 


भाषा-- बगीचा या आस्थान मण्डप कौ वनस्पति की उत्तम सिंचाई के लिए 
वहोँ अरहट या फारसी यन्त्र स्थापित करना चाहिए। रहट को सार अथवा कालियाहर 
वृक्ष के काष्ठ का बनाएं । इसके साथ ही वहां बालाओं ओर प्रौढ वधुओं-वनिताओं के 
वर्षा व वसन्त ऋतु मे गायन-दोलन, मनोरञ्जन के निमित्त ्ूले लगवाएं । इसो तरह गमी 
व शरद ऋतु मेँ शीतल जल क्रोडा के लिए मण्डपदार हौज में जलादि का प्रबन्ध करें! 
अथं दुर्गनिमणिफलम्‌ (4 7, - 


कन्याप्रदानादिकं सर्वं इदं यत्पुण्यं तद स नृपो लभते यो नृपः सर्वजनाया-खिलजनाय 
शर्मजननं कल्याणकारकं पर्वते दुर्गं करोति, पुनः किं: भूतं दुर्गं एकं मुख्यं परं प्रधानं 
विश्रामं विश्रामस्थानम्‌। 

भाषा-- सभी को सुख कौ प्रापि होने के साथ हौ शत के डर से नचाए- एेसा 
किला बनाने से राजा को कुएं तालाब, मन्दिर, बाग आदि के पुण्यो का फल मिलता हँ, 


॥ 
,॥ 


वास्तुरन्नावली 


यौ तक कि एसे कार्य से राजा को तीरथ पे सान ओर कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त होता 
है। 


दुर्गं पश्चिमसागरे च हरिणाऽन्येषां किमत्रोच्यते ॥ 186 ॥ 

सिंहो वैरिपराभवमिति। रः पर्वतस्य, गहर गुहायां ( देवखातविले गुहेत्यमरः), 
सिंहो मृगे तिष्ठन्‌ वर्तमानः सन्‌, वैरिपराभवं शवुपजयं स्वरुरूपसर्वजन्तुविनाशनं 
यथा प्रकुरुते, तथैव दुर्गस्थो नृपतिः राजा सद्ग युद्ध प्रभूतकटकं भूरिसैन्यं, शत्रु रिपुं 
जयेत्‌। अत एव शिवेन शम्भुना कैलाशे नगरं रचितं, यत्र गौर्व्यादिसंरक्षणं पार्वत्यादिसंरक्षणं 
भवति। हरिणा विष्णुना च पश्चिमसागरे पश्चिमसमुदरदुर्गरचितमतोऽतरान्येषां साधारणनृपतीनां 
किमुच्यते, अधत्तिषां कर्तव्यमेवास्ति । 

भाषा-- जिस प्रकार पर्वत कौ गुफा ये सिंह किसी शत्रु का नाश करता हं, उसी 


1. तथा च हरिवंरौ- रोहिण्यामहनि क स्वस्ति वाच्य द्विजोत्तमान्‌ । पुण्पाहपोपेर्वपुतैरदरगस्यारब्धवान्‌ क्रियाम्‌ ॥ ततः 
पङ्कजपत्रादी यादवान्‌ केशिसुदनः प्रोवाच वदतं करो देवान्‌ वत्रपपुर्यया॥ कल्पितेयं मया भूमिः परयध्यं देवसरावत्‌। 
नाम चास्याः कृतं पुर्याः ख्यातिं यदुपयास्यति ॥ इयं द्वारवती नाम पृथिव्यां निर्भिता मथा। भविष्यति पुरी रम्या 
शक्रस्येवापरावत ॥ इत्यादौ... । ( विष्णुपर्व 58, 3-6) 


वास्तुनिर्णयाध्यायः 


भाषा-- दुर्ग नाना प्रकार के होते है 


भो यष्वष्काक 


क्रमेः प्लवङ्गमनरामणः ॥ यथा दुर्गाजितानेतास्नोप हिंसन्ति राप, + तेधारयो न हिंसति नृपं दुसरा क्नम्‌ ॥ ( चनु 


„ 70-73) 
यामिक रक्षितो नित्यं गालिकातैथ संयुतः । सुपहुष्दगुल्प सुगवाक्षप्रणालिकः ॥ स्वहोनप्रताकागे एपपोघपपोधर, । 
परिखा च ततः कायां खातादद्विगुणयिस्तए। नातिपतमोपप्राकारा प्रगाधमलिला शुभा। युद्धमध्ये मष्भारिः 
सुयुद्धकुरलैर्षिना ॥ न श्रेयमे दु्गवासो राजः स्याद्रन्धनाय सः । ( शुक्नौति 1, 2.99- २42) 
दुग च परिखोपेतं वप्ाहालकसंयुतम्‌ । शतप्नोयन्रमुखयै ४ शत समावृतम्‌ । गोपुरं सकपारे च त३ स्यात्‌ पनर्‌ । 


भाषा-- जो नगर चतु अधवा चौकोर हो, उसे  माहेनद्र' कहा जातौ है। जो - 


लम्बाई के साय चौकोर हो, उसे "सर्वतोभद्र; वृत्ताकार को "सिंहविलोकन '; वृतायत 


भाषा-- जो नगर अष्टदल कमल जैसी आकृति का हो, उसे ' पुष्पपुर ' कहा 
जाता ह । इस तरह पुरुष कौ आकृति वाले को 'पौरूप'; पर्वत की गोद्‌ मे बसे नगर को 
' नाह '; पगड़ी कौ परह लंवा हो उसे " दण्डनगर्‌', जिसके पूर्व मे नदी हो ठमे ' शक्रपुर ^ 
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पथ्िम्मेंनदीहो उसे कमलपुर', दक्षिण पे नदौ वाले को ' धार्मिकपुर " कहते है । 
अवद ओर नदी हो उसे " महाजय ' तथा उक्र ये नदी हो तो उसे ' सौम्य नगर कहा 
जाता है । 


लोगो के निवास करने से वहां के राजा को सुख, यश ओर धन कौ प्राति होने के साथ हो 
उसकौ कोति एवं प्रताप मेँ भी अभिवृद्धि होती है। 
हिभीतिकरं त्रिको ह चं 
वनने वज्रभयं च शाकटपुरे रोगास्त्िशूले कलिः 
1. परिच्छन्न विप 
क्रम नगरभाम आकार क्रम भगरनाप आका 
^ मानद चौरस 11. श्रोपुर एकढगय 
2. सर्वतोभद्र लम्बचौरस 12. सदमन द्विर्णोष 
3 सिंहावलोकन युत्तोल 13. जाह पवतियकुण्ौ 
4 वाहण लम्बगोल 14. दिव्य गिरिपस्तक 
5 नन््ावतं स्वस्तिकाकार 15. सौभाग्य सगिततौर 
न्दाय मुक्तकोण 16. धं ऊः. ल्टक्षिणे 
पुष्पक अष्टदलपुष्माकार्‌ 1). कपण नदो के षर्चिप पें 
स्वसिक अष्टाल्ल 18. शक्र # 4. पृषे 
, , पौरष पुह्बाकृतिनाः 
क ००८ क; "ल्कः "दिजः 


भाषा-- जिस नगर के तोन कोण हों उसमे आग लगने कौ आशङ्का रहती हं । 
षट्कोणीय नगर नें क्लेश; वज्राकार नगर मेँ बिजलौ गिरने; बैलगाड़ी के आकार वाले 
नगर यें रोग का भय; त्रिशूलाकार में युद्ध का भय; द्विशकटाकार होन पर तस्कर भय तथा 
चार स अधिक लोणीय नगर में ध्‌ विनाश ना भय रहता है-- एेले सात प्रकार > पुरो 
ने दोनो विश्वकर्माने कहाहै। 


भय पुराणतुतमादिषेदानह (4.8) ~ ` 
वक्ष्येऽथो विविधं पर मुनिमतं मध्योत्तमं कन्वसं 
तेषां हस्तसहस्रमन्तिमपुर मध्यं ततः सा्थकम्‌। 
92॥ 


भाषा-- मुनिगणों ने नगर तीन प्रकार के बताए ह । कनिष्ठ नगर 1000 हाथ के 
माप का बसाना चाहिए। मध्यम नगर 1500 हाथ का तथा उत्तम नगर 2000 हाथ का 
| बसाना चाहिए । उपर्युक्त माप कौ अनिषार्यता भी नहो है । कनिष्ठ नगर मे 125 हाथ जोड़ 


--  -----नि- (~ 


जक र प ~ ~ 
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कर सवा ग्यारह सौ हाथ का भी बनाया जा सकता है । इसी तरह ानीजन 125 हाथ 
मध्यम ब उत्तम नगर में भी जोड़े जा सकते है । 
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अथ परभेदानाह (4, 10, - 

तन्मध्ये दशधा वदन्ति मुनयो वृद्धा सहस्रेण तत्‌। 

आयामे च सपादसार्धवसुतो भागः प्रशस्तोऽधिकः 

त्वैकैकं च चतुर्विधं निगदितं कार्यं समं कर्णयोः ॥ 194 ॥ 

भाषा-- राजा के रहने का पुर या राजधानी 4000 हाथ का या 8000 अथवा 
16 हजार हाथ का बनानी चाहिए। एक हजार के अवान्तर भेद से 10 प्रकार के नर 


म अधिक जैसे 8" ५ 8 है तो 9' ५ 8"" फीट; 3, चौडाई से लम्बाई मेँ सवा आठवाँ 


भाग बाकर एवं 4. चौडाई में लम्बाई मे सादे आठवोँ भाग बढ़ाकर नगर कौ लम्बाई 


बद़ाए। 
अथ देवस्थानादीनां विस्त्रतिदैव्वप्रमाणमाह (4, 11) - 
षटत्रिंशतः षटूक्रमतो विदध्यादैवे पुरे चत्वरके क्रमेण। 
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यरच्छया मानमु्चन्ति 
षट्ते इति) केचित परकारकोदेऽपि च भिक्तिकायाम्‌॥ 195॥ 
क्रमतः षट्‌ विदध्यात्‌ ष ११५५ पत्रिंशत्समविस्तारतः क्रमेण दैवे, पुरे, *चत्वरके 
भित्तिकायां च यदच्छया ौ त्तदा दैघ्यं स्यात्‌। केचिदाचार्याः प्राकारे कोरे 


भ्धं कुर्वन्ति। 

भाषा--देवों का मुख पूर्व ओर पश्चिम अथवा नगर के 

भाषा-- त सामने 
1 ६ करना श्रेष्ठ है, लेकिन उत्तर एवं दक्षिण चौ र 
। ब्रह्मा, एव शिव का पृष्ठभाग यदि नगर के ठि 
मु सामने हो तो नगर का विनाश 
अथ ब्रह्मादीनां मन्दिरस्य द्वारकिचारमाह (4 13) - 


बरह्माविष्णुशिवेन्द्रभास्करगुहाः पूर्वापरास्याः शुभाः 


दक्षिणादिड्मुखाः कपिवो नैत्त्यवक्त्रो भवेत्‌॥ 197 ॥ 

बरह्मविष्णुशिवेनद्रभास्करगुहा इति। ये ब्रहमविष्णुशिवेन्रभास्करगुहास्तेषामालयाः 
पूर्वापरास्याः शुभा भवन्ति। शिवजिनौ सर्वककुम्मुखौ सर्वदिड्मुखौप्रौकतौ। विष्णुर्नारायणः 
विधाता ब्रह्मा, तथा सर्वदिद्मुखः। चामुण्डा भगवती, ग्रहः षोडश मातरः, यनपति, 


भाषा- नगरादि मेँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्यं ओर कार्तिकेय स्वामी आदि 
देवता पूर्वं या पश्चिम दिशाभिमु हो तो शष्ठ हँ । इसे भी शिव, तीर्थकर, विष्णु व ब्रहम 


* ------~-- 
न = # 
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षोडश ातृकाओं, कुबेर, 
किसी भी दिशा मे हो श्रेष्ठ है चामुण्डा, प्रह, 


कोठो के बराबर ही चौरस एक-एक विद्याधरी (बुजी या बजिरी) का निर्माण भी होना 
आवश्यक है । इन विद्याधरी ओर कोठो मे विविध प्रकार के युद्धासन (श्रागार) होने 
चाहिए। परकोरे के चात ओर उसकी ऊंचाई से दुगुनी चौड़ी खाई खोदनी चाहिए । 


विद्चाधरीकोष्ठकयोश्च मध्ये व्यासप्रमाणं शर.राम,हस्तम्‌। 
पञ्चाधिकं पञ्चकरेण हीनमिति त्रिधा वास्तुमतोदितञ्च ॥ 200 ॥ 


| 
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पञ्त्रिंगद्धस्तमितं 
वास्रालनोदितम्‌। '। भा भ पक हीनमिति विधा भवनि दं तुमत 


रखी जा सकती है । इसके तीनों स्तरो कौ | । 
रखनी चाहिए। चौडाई क्रमणः 10, 12 या 8 दाय प्रमाण 


भाषा-- नगर म ताम्बूल, फल - फूल-जमोकन्द, सुगन्धित पदाथ, एत्र आदि 
कौ दुकान राजद्वार के एवं मन्दिर के साने होनी चाहिए । बस्तौ के प्रसङ्ग पे पूर्व दिशा 
े ब्राह्मण, दक्षिण मे कत्य, उततर म शूद्‌ ओर वैश्यो को वसाना चाहिए। इसके साध हो 
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अन्य व्यापारियों को नगर के बोच पे अलग-अलग घसो पे बसाया जाना चाहिए। 


( कलवार. ङा का धन्धा करने वाते) को. जदल्य कोण मे वैश्याओं को छा 
करेल यँ पारो. व्याध तोगों को नसाना चाहिए। बावडी, कूप, तालाब, कुण्ड आदि 
मस्त उलसलोत तगर के पष्ठिम में होना श्रेष्ठ है । 


छै र्दन उलाश्रययुतैः शोभनं पुरं कार्यम्‌। 

भाषा नगर में चार सिंहद्वार (बड़ पले ) तथा आठ विडकियां (प्रतोलियां ) 
होनो चाहिए । द्वारो पर मजदृत अर्गला तथा सुन्दर किंवाड्‌ बनाने चाहिए । राजमन्दिर के 
सामने एक कौर्तिस्तम्भ होने के साय हौ राजगृह, देवमन्दिर, हाट, हवेली के पास बाग 
ओर बाग में जलाशय होना चाहिए । इमो तग्ह राजमहल के पास भी जलाशय अनिवार्यतः 
हो। 


तस्याप्युत्सर्मः, व 7 प्रतिष्ठापने, यत उत्गयने तथा जोवशणा दशे 
दृश्ये-उदिते सति, तथा मृदुकषप्रधुवनक्षतर, सिते शुक्ले पश्च, तथा स्यक्षतिथिश्षणे वा यस्य 
देवस्य प्तिष्कर्ुमिष्ा त्य ततवाभिके नषे तिथौ वा क्षणे भुत वा, नथ रकछरवत 
दिवसे रिक्ता (चतुथा नवमो चतुर्दशो) म तिथवरषु एवं विभे दिम 

तथा।च गार्ग्यः वनाति यणे। पा्रादिपञ्चमामेष्‌ 
कृष्णेऽप्यापञ्चमी दिनम्‌॥ दक्षिणेत्वयने कुर्वन्न तत्फलपवाप्रुयात्‌। यद्‌ त्‌ दाक्षणायन एव 
जलस्थितिसम्भवस्तदा न कालनियपः- *न कालनियमप्तत्र सलिपं त कारणामाति' 
भविष्यपुराणोक्तः। च स्थापनं कार्यमित्युक्तं वैखानससंहिः हतायाम्‌- 


अथ लप्रशुद्धिः- शाशाङ्पापैः चन्दसूर्यभौमशतिगहुकेतुभिः, तरिभवाद्ग संस्थैः 
तृतीयषैकादशस्थान स्थितैः, तथा सत्वचः शुक्रबुधगुरुभिः, व्यन्या्टौः द्वाद्शाष्टमव्यति 
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खलु तत्र तेषाम्‌ । शरोव्यासवाल्मीकिघयोद्धवानां तथा स्मृता वाकपतिभे प्रहाणामिति॥ (-20, 
2. 4) 
अथ विघ्नपो गणेशः, यक्षो देवयोनिः, सर्पा वासुक्यादयः, भूतो देवयोनिः (विद्या- 


भाषा-- प्रतिष्ठाकार्यं के लिए सर्वसम्मत रापदैवज्ञ के मत से कहा जा रहा है कि 
चैत्र को त्यागकर उत्तरायण के सूर्य मे (मकरसंक्रान्ति से मिधुनान्त-पर्यनत जब तक 6 


करनी हो, उस देवता के नक्षत्र (2, 1) तिधि (1, 3) ओर मुहूर्त (6, 557रमे; रिक्ता 
(4, 9, 14) तिधि ओर मङ्गल को छोड़कर अन्य (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
15) तिधिर्यो एवं वाते (रवि, सोम, बुध, गुर, शुक्र एवं शनि) मे; चंद्रमा एवं पाप ग्रहो 
के 3, 6, 11 भावों मे रहने पर जलस्नोत (सरोवर, कूप, बावदी, कुण्ड), उद्यान ओर 
देवताओं की प्रतिष्ठा करना प्रशस्त होता है । इसी प्रकार सिंह लग्र मे सूर्य की स्थापना 
करे। कुम्भ लग्र मे ब्रह्मा कौ, कन्या लग्र मे विष्णु कौ, मिथुन लप्र पे शिव की, 
द्विस्वभाव (3, 6, 9, 12) ल्ग मे दर्गादि देविर्यो कौ, चरसंजञक (1, 4, 7, 10) लप्र 
में क्षुद्र (यक्ष, योगिनी, भैरव, सती, लोकदेवी-देवता आदि) की प्रतिष्ठापना कए्नी 
चाहिए । यहां यह भी जातव्य है कि सभी (कथित एवं अकथित) देवताओं की स्थापना 
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भाषा- गणपति, साधुजन, राक्षस, भूत, यक्ष, दैत्यगल, गन्धव, नाग, प्रस्य, 
सरस्वती आदि देवी -देवताओं की स्यापना रेवतो नत्र मे करन चछर । श्रव > 
तथागत बुद्ध, धनिष्ठा मेँ लोकपाल, दिक्पाल व अन्य मवं जिनादिक कौ न्थिर न्न यें 
स्थापना कर। 


नवां अध्याय पूर्णं हुआ॥१॥ 


ऋ | 


1 
| 
अय्‌ गृह्रवेशेध्यायः दश: ॥ 1५॥ | 


ततर प्रकेशलक्षणामह वसिष्ठः (38, 3) - 


भ्ाषा-- प्रवेश तोन प्रकार के है-- 1. नवीन भवन में प्रवेश अपूर्व प्रवेश 


दग्ध गृह मे जीर्णोद्धार या शत्रुजनादि के भयादि के नाद पुनः प्रवेश को दन्द संक प्रवेश 


कहा जाता ह । 


भाषा-- सूर्य के उप्तरायण पे ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख पासपे, गृह के द्वार 
के समक्ष (6, 5, 7) नक्षत्रौ, मृदुसंजक (मृगशिरा, रेवतो, चित्रा. अनुराधा) तथा 


------------ 


भवतीत्यर्थः ॥ 
भाषा-- यात्रा से लौटकर ओर वाहन को त्यागकर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 


दिनेषु । वारुणः शतभिषा, अनिलः स्वातौ, श्रविष्ठा धनिष्ठा, इज्यः, पुष्पः, मृदुसंज्ञकः, 


 भाषा-- ग्रन्थान्तर मेँ आया है कि गुल्वार, शुक्र, बुध, सोमवार में; शतभिषा, 
स्वतो, धनिष्ठा, पुष्य, मृदुसं्ञक नक्षत्र (मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा) एवं स्थिर 
संक नक्षत्र (उत्तराफाल्ुनी, ठउत्तयषाद, उत्तराभाद्रपद व रोहिणी) मे; रिक्ता तिथि (4, 
9, 14) ओर अन्य कुयोग एवं विष्टिकरण वर्जित दिवस म पुरुष संक लग्र (1, 3, 5, 
7, 9, 11) मे गमन स्थल मेँ प्रवेश करना चाहिए। 
अथ जीगृहप्रवेशे विशेषमाह (मुहूर्तचिन्तामणो 13, 2) - 
जीर्णे गृहेऽग्यादिभयान्नवेपि मागोर्जयोः श्रावणिकेति सत्स्यात्‌। 


विच्च 


न क 
~~ -<- 
: 1 ~: 


+ ॐ ४ ५ 
किया जाना शुभ होता ह । इमी प्रकार उस कायं = गुन ऊन नु्रस्त, ज, वृद्धतर 
सिंह, मकरस्य वृहस्पति लु संवत आदि दोषों पर्‌ विचार नां किया जन च> ट्‌। 


भाषा-- सनत्कुमार का मत हं कि चिस मास. नङतर, वारादि यें गृहरम्भ दज 
हो, उसे गृहप्रवेश किया जाए्‌। 


भाषा-- नारद का मत है कि मार्गशोषं, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, 
कार्तिक मासो में गृह निर्माण करना पुत्र, आण्य ओर धन प्रदायक माना जाता है । 


अत एव नारदो मार्गशीरषकार्तिकयोर्नृतनप्रवेशे पध्यमत्वपाह- 


धनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र ले। 


| 
भाषा-- नवीन भवन के प्रवेश काल में ही कालशुद्धि का विचार अपेक्षित दै । 


हनद्र एवं सुपूर्व प्रवेश काल मे काल शुद्धि को देखना आवश्यक नहीं है, वहाँ केवल । 


पञ्चाङ्ग शुद्धि हौ देखकर वास्तुपूजन ओर प्रवेश पूर्ववत्‌ करना चाहिए। 


वसिष्ठः; (32, 7 - 


। 
भाषा-- जो नक्षत्र पाप ग्रह से विद्ध ष्ठो, ठस्य तीनों ही प्रकार के प्रवेश को 
वर्जित जानना चाहिए। 


वास्पुपूजा प्रकर्तव्या यस्मात्तं कथयाम्यतः ॥ 10 ॥ 
भाषा - गृह के निर्माण के अनन्तर उसमे सविधि प्रवेश कटना चाहिए। जैमा 
, कि पूरव मे आया है, प्रवेश तीन प्रकार का कहा गया है- अपूर्वसंगक, सपूर्वं संक प्रवे 


7श्ुरत्राकली । गृहप्रवेशाध्यायः 
तथा द्र संजक प्रशा । नूतन गृह मे प्रवेश के समय वास्तुपूजा कौ जानी चाहिए, यहा तान्वय 


इस पूजा की समग्र विधि को कह रहा हं ब्रह्मणः पूर्वतो दिक्षु त्रिपदाश्चामरा अमी । 
गृहमध्ये हस्तमात्रं समन्तात्तण्डुलोपरि । | अर्यमा च विवस्वांश्च पितरः पितृधरः क्रमात्‌॥। 201 
#तिपटं कार्य तिलैस्तुल्यं सुशोभनम्‌ ॥ 11 ॥ स्वस्वस्थानेषु देवेषु स्थापितेष्वीदृशं / भवेत्‌। 
भाषा वास्तुपूजन के लिए गृह के मध्यभाग मेँ चावल पर पूर्वं से पश्चिम की अथान्यदप्याह- 
ओर एक-एक हाथ लम्बी दस रेखाएं खच । फिर उत्तर से दक्षिण की ओर भी उतनी ही कोणेषु पञ्चपञ्ैव चतु्धकपदाः सुराः । 
लम्बी-चौढी दस रेखाओं कौ रचना करे । इस प्रकार ठन बराबर-बरायर 81 सुन्दर पद प्रागादिदिक्ु द्विपदाः पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌॥ 21॥ 
याकोष्टकहो जते है। ब्रह्मणः पूर्वतो दिक्षु त्रिपदाः स्युः समोपगा 
एकद्वित्रिपदाः पञ्चचत्वारिशत्सुरार्चिताः। 1 हिरण्यरेताः पर्जन्यो जयन्तः पाकशासन 
द्वत्रिंशद्वाह्यतो वक्ष्यमाणा श्वान्त्रयोदश सूर्यः सत्यो भृशाकाशौ वायुः पषा च वैतथ 
तेषां स्थानानि नामानि वक्ष्यामीश्चरकोणतः। बृहक्षतः पतृपि्नयवो भूव 
भाषा-- उक्त कोष्टकों मे एक, दो एवं तीन पदो वाले 45 देवताओं कौ यथोक्त मृगः पितृगणाधीशस्तथा दौवारिकाह्वय 
स्थानानुसार पूजा के लिए नामोल्लेख करना चाहिए ।इनरपँ से 32 देवतार्मो को बाहरी प्रान्त सुग्रीवः पुष्यदन्तश्च जलाधीशो निशाचर 
के कोष्टकों ओर 13 देवताओं को आन्तरिक कोष्टको ने विराजित करना चाहिए। उक्त 4 शीषः पापश्च रोगोि्मुखो भालाट एव च 
देवताओं क स्थानं भौर नां का कोणातुसार आगे वर्णन किया जा रहा ह । सोमर्पौ दित्यदिती द्ात्रिशदमराः स्मूता 
तत्राग्नि शम्भुकोणस्थस्त्वसौ चैकपदे श्वरः ॥ 13 ॥ आपश्चैव सवित्रश्च जयो रुद्रस्तथैव च 
तस्मादद्धितीयः पर्जन्यश्चासावेकपदेश्ररः। | नवपदो ब्रह्मा तस्थौ तस्य समीपग 
जयन्ते्राख्यसत्याख्या भृशश्च द्विपदेश्चराः ॥ 14 ॥ प्राच्यां हान्तरिता देवाः परितो ब्रह्मणः स्मृता 
आकाशवायुपरतः क्रमादेकपदेश्चरौ। अर्यमा सविता चैव विवस्वान्‌ विबुधाधिप 
एवं प्राच्यां नव जञात्वा त्वेवमेवान्यदिक्षु च ॥ 15 ॥ भित्रांऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधरः क्रमात्‌ 
आद्याश्चान््यावेकपदौ द्विपदाः पञ्चमध्यगाः। आपवत्सो टमः पञ्चचत्वारिशत्सुरोततमा 
अष्टौ पितृगणाधीशात्पापान्ताः पश्चिपेश्वराः ॥ 161 ज्ञात्वैवं स्थाननामानि ब्रह्मणा सहितान्यसेत्‌ 
आद्यन्तौ द्वावेकपदौ द्विपदाः पञ्चमध्यगाः। 
भाषा- किनारे के बत्तीस कोष्ठो मे ईशान कोण से आरम्भ करते हुए क्रमशः 
रोगादिदित्यन्तसुराः सप्त सौम्यदिशि क्रमात्‌॥ ह~ अग्नि पर्जन्य. जयन्त इद्र, सूर्य 
| वत्तीस देवता पूजनीय है । उनके नाम इस प्रकार ह- अग, पर्जन्य, जयन, इ, सूय, 
तत्राधः स्थचतुष्कोणेष्वीशानादिपु च क्रमात्‌ सत्य भूर आकाश वायु पूषा, अनृत या वितथ, गृहत, यम गन्धव  भू्गराज 
लापः सावित्रविजयं रु्राश्चैकपदेशवरः १ कौ रद" पुष्पदन्त बर्ण, असुर्‌ शेष, राजयक्ष्मा, रोग 
ततः पृरराह- ज ४ 1] त ८ अदिति,, दिति ये चारों हौ किनारे के देवता 
मध्ये नवपदो ब्रह्मा तस्येशानादिकोणगा यन) 


‡ ॥ 19 ॥ / ग को के पद हेते हं । 
राजयक्ष्मा च चत्वारः सुराश्चैकपदेश्वराः 1 | सावित्र अब | 


-- ~> 
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पांच देवता भी एक पद के भागी होते ह । 

अन्य जो बाह्य पद्कि के (जयन्त, इनदरादि) 20 देवता हँ, वे सब द्विपद दो-दो 
पदों के भागी होते है तथा ब्रह्मा से पूरव, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर दिशा मेँ अर्यमा, 
विवस्वान, मित्र एवं पृथ्वीधर ये चार देवता है, वे त्रिपद या तीन-तीन पदों के भागी होते 
है । इनकी तदनुसार हो स्थापना कर पूजा कटनी चाहिए। 


अन्यदप्याह - 
वास्तुनी वास्तुमन््रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ 29 ॥ 
प्रणवेनार्चयेद्रापि अथवा स्वस्वनामभिः। 
भाषा-- वास्तुविधि के ज्ञाता जनों को चाहिए कि वे ब्रह्मादि सहित एक पद, 
द्विपद तथा त्रिपद देवताओं का वास्तुमन्त्रो के साथ ही गन्ध, पुष्प, अक्षतादि के साथ 
प्रणव या ॐ के साथ ठन-उन देवताओं के नामानुसार पूजा निवेदित करें । 
शुक्लवन्त्रयुगं दद्याद्‌ धूपदीपफलैः सह ॥ 30 ॥ 
अपृपैर्भूरिनैवेदैर्वाद्यः सह समर्चयेत्‌। 


भाषा- देवताओं के आवाहनादि सहित धूप, दीप, फल के साथ-साथ दो 
शुक्लवर्खो को समर्पित करे । उन्हे अपूप या पूञआ का नैवेद्य प्रदान कर ओर इस अवसर 
पर वायो का वादन कर । देवताओं को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अन्त मे ताम्बूल, पान सोपारी 
प्रदान कर । पुष्पाञ्जलि के साथ वास्तुपुरुष कौ प्रार्थना करं । गृहस्वामी को चाहिए कि वह 
इस अवसर पर ब्राह्मणो को भोजन करवाने के उपरान्त स्वयं भी बन्धुजनों के साथ भोजन 
ग्रहण करें। 
अधान्यदप्याह - 
ॐ वास्तुपूरुष! नमस्तेऽस्तु भूशव्यानिरत। प्रभो ॥ 32॥ 
मद्गृहं धनधान्यादिसमद्धं कुरु सर्वदा। 
भाषा वातत की परधन इस प्रका कलौ चाहिए 'भूषि शव्या पर शयन 


गृहप्रवेशाध्यायः 


करने वाले वास्तुपुरुष! आपको मेरा 

से व आप मेरे आवास को धन- 

इति पार्य ततो दद्यादक्षिणामर्चकाय च ॥ 33 ॥ 

विद्रभ्यी भोजनं दत्त्वा स्वयं भुञ्जीत बन्धुभिः। 

एव यः कुरुते सम्यग्‌ वास्तुपूजां प्रयत्नरतः ॥ 34 ! 

आरोग्यं पुत्रपौत्रादि धनधान्यं लभेत्ररः। 

भाषा--ईस प्रकार प्रार्थनादि कृत्यो के उपरान्त देवता के समक्ष पूजादि करवाने 
वाले पुरोहित को दक्षिणा देकर उसका बहुमानादि करना चाहिए। जो कोई इस प्रकार 
सम्यक्‌ रूप से, प्रयपूर्वक वास्तुपूजा करता है, बह आरोग्य, पुत्र, पौत्र, धन-धान्य प्रा 
करता हुआ सुखी होता है । 

वास्तुपूजामकृत्वा यः प्रविशे ्नवमन्दिरे ।॥ 35 ॥ 

रोगान्नानाविधान्व्लेशानश्रुते सर्वसङ्कटम्‌। 

भाषा--जो व्यक्ति वास्तुपूजा नहीं कर नए गृह मेँ प्रवेश करता है, वह नाना 
तरह के रोग, क्लेश ओर सभी प्रकार के सङ्कटो को ञ्ेलता है । इसलिए सुख, आरोग्यादि 
के लिए वास्तुपूजन अवश्य करना चाहिए। 
अथ गृहप्रवेश मासफलान्याह वसिष्ठः (38, 5-9) - 
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तत विवृद्धयैभवति, कृष्णे च यावत्‌ दशमो तावदगृहप्रवेशो विवृद्ध 
। 


भाषा-- माघ मास पे प्रथम प्रवेश धनलाभ करने वाला, फाल्गुन मास पुत्र का 
लाभ देने वाला, चैत्र मास अर्थं की हानि करने वाला ओर वैशाख मास धन-धान्य एवं 
पशुधन व सन्तान का लाभ कराने वाला होता है । इसौ प्रकार ज्येष्ठ मास तथा अन्य मासों 
मे हानि एवं शरभय होता है । शुक्ल पक्ष मे प्रवेश कले पर निरन्तर वृद्धि होती है तथापि 
कृष्ण पक्ष की जब तक दशमी विद्यमान रहे, तभी तक प्रवेश करना प्रशस्त होता है, एेसा 
मते है। 
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अन्यत्राप्वाह ( पीूषधाराः 13, 1; ग्योतिरगिबन्ध पृः 177, 120 -- 
विशेत्सौख्यायने हर्म्यं तृणागारन्तु सर्वदा । 
भाषा-- (-्योतिषपरकाशकार का मत है कि) विशेषकर सौम्यायन मे भवन में 
प्रवेश कना चाहिए ओर घास -पूस की बनाई कुिया मे सदा ही प्रवेश हो सकता है । 
अय नक्षत्राण्याह वसिष्ठः (38, 10, - 
चित्रोत्तराधातृशशाङ्भमित्रवस्वन्त्यवारीश्वरभेषु ननम्‌ । 
आयुर्धनारोग्यसुपत्रपौत्रसुकीर्तिदः स्यात्‌ त्रिविधः प्रवेशः ॥ 38 ॥ 
चित्रा इति। सुगमम्‌। 
भाषा-- चित्रा, उत्तरा त्रय, रोहिणी, मृगशिर, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती एवं 
शतभिषा नक्षत्र मे तीनों ही प्रकार का प्रवेश हो सकता दै, इससे आयु, धन, आरेग्य- 
स्वास्थ्य, पुत्र, पौत्र एवं यश कौ अभिवृद्धि होती है । । 
अथ गृहग्रके्यणडागं योगयात्रायां वराहः (16, 13) - 


| 
्ियत्यसु उत्रफाल्गुनयु्राषाढोत्तयभाद्रनक्षत्रेषु, अक्षीण क्षीणवलयरहिते विधौ । शुभवासरे 
च अक्षीणचन््रबुधगुर्शुक्रदिवसे च । अरिकते रि्छारहिते तिथौ च गृहप्रवेशः शुभो भवतीति । 
भाषा-- रेवतो, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी, उत्तरा फालगुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा 
भाद्रपद - इन सात नक्षत्र म चन्द्रमा के बलवान होने प्र, शुभ वार (सोम, बुध, गुरु व 
शृक्रवार) भौर रिक्ता तिथि को त्यागकर्‌ अन्य तिथिय मे गृहप्रवेश करना चाहिए। 
अत्र नारदः (34, 3-5)' - 
प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयो परार्गकार्तिकमासयोः। 
माघफाल्गुनवैशाखग्यषठमासेषु शोभनः ॥ 40॥ 
शुभः प्रवेशो देवेज्यशुक्रयोरश्यमानयोः। 


. स्यात्‌। 


नुराधा, :, पएतेपहूषु नक्षत्रपु, व्यकगयर 
रविकुजरहितवार, रिक्तामावजितिपु तिथिषु दिवा वा गात्रौ यदि प्रवेगः स्यात्तदा मङ्गलप्रद 


तिथियों में दिन या रत्र मे प्रवेश करना मद्भलप्रद होता है । 

विशेष-- यहां पाठान्तर से धनिष्ठा, पुष्य, रेवतो, मृगशिरा, शतभिषा, चित्र, 
अनुराधा ओर स्थिर नक्षत्रौ तौनों उत्तगा व रोहिणो को ग्रहण करने को अनुयति भो है । 
अत्र शाङ्गधरः (ज्योतिर्तिनन्य 176, 10) - 

पुष्ये मैत्रे मृगे स्वात्यां धरुवे त्वष्ट च पूषधे। 

वासवे वारुणे शस्तं 'नवालयनिवेशनम्‌॥। 43 ॥ 

पुष्ये इति। सुगमम्‌। 

भाषा-- शार्दखधर का मत है कि पुष्य, अनुराधा, मृगशिरा, स्वातो, उत्तरा त्रय, 
रोहिणो, चित्रा, रेवती, धनिष्ठा ओर शतभिषा नक्षत्र नवगृह -निवेश के लिए प्रशस्त ह । 
अत्र वैद्यनाथः (ज्योतिर्निबन्ध पृ. 177, 15) - 

युत्ते रोहिणीयुगपर रेवत्यां वासवद्रये। 

पुष्ये त्वाष्टदयोर्मतर प्रवेशोऽधिहितः करे॥ 44॥ 

श्यत्तति। सुगमम्‌। 


। 
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वास्तुत्रायली 
भाषा-- वैद्चान का मत है कि तीनों ठत्तप, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, धनिष्ठ, 


शतभिषा, पुष्य, रेवती, अभिनी, अनुराधा व हस्त नक्षत्र प्रवेश के लिए अभिहित दै । 
अथ रलमालायाम्‌ (17, 29; ण्योतिर्तिबन्य तत्रैव) - 

पुष्ये धनिष्ठामृदुवायुमूलस्थिराश्चिनीविष्णुजलेशहस्ते । ˆ 

एषु प्रवेशो बहुपुत्रपौत्रश्चिरं वसेद भूरिसमागपैश्च ॥ 45 ॥ 

पुष्येति। सुगमम्‌ । 


भाषा-- पुष्य, धनिष्ठा, मृदु संज्ञक (मृगशिरा, रेवती, चित्रा ओर अनुराधा), 
स्वातौ, मूल, उत्तरा त्रय, रोहिणी, अश्विनो, श्रवण, शतभिषा ओर हस्त- इन नक्षत्रौ मे 
भवन में प्रवेश करने से अधिक पुत्र, पौत्रादि ओर अन्य विविधं प्रकारेण समागम के साथ 
चिरकाल पर्यन्त निवास होता है । 


धिष्ण्ये हव्यभुजो गृहे प्रविशतां सन्दिह्यते वह्धिना ॥ 45 ॥ 

पुष्येति। अत्र नक्षत्रपर्यायानुसारेण फलाफलं, सुगमम्‌। 

भाषा-- यात्रा सम्पन्न होने के बाद राजाओं को मृदु संक (मृगशिरा, रेवती, 
चित्रा एवं अनुराधा), ध्रुव संज्ञक.(उत्तरात्रय एवं रोहिणी) इन नक्षत्रों में प्रवेश करना 
प्रशस्त होता है । इनके उपरान्त चर संक (स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा), 
लघु संजञक (हस्त, अश्विनी एवं पुष्य) ओर आर्द्रा नक्षत्र मे फिर प्रवेश करने से मृत्यु होती 
ह जवकि तीक्ष्ण संज्ञक (मूल, ज्येष्ठा एवं आरेपा) नक्षत्रौ पे प्रवेश कटने से पुत्र की मृत्यु 
होती है। विशाखा मेँ प्रवेश से पत्री कौ मृत्यु ओर कृत्तिका मे प्रवेश किए जाने से 
अग्रिकाण्ड का भय जानना चाहिरए्‌। 


आ लग्रदयुद्धि तिधिद्युद्धिमाह रामदैव्ञः (13, 3-4,) - 


अग्रेऽम्बुपूर्णं कलशं द्विजांश्च कृत्वा विशेदेएम भकूटशुद्धम्‌। 
त्रिकोणेति । नवमपञ्चमग्रथमचुर्थदशमैकादशद्ितयतृतीयस्थानानामन्यतमस्थान- 


अग्र इत्‌। गृहपरवराममय कलनं जलपू म्वयुं कृत द्विकन्‌ करको दरे कृत्वा 
वैश्म गृह वशत्‌। 


भाषा-- इसके वाद जिम स्थिर अयवा द्रिम्वभव नर नं जिन लद्र नेजन 
(1, 4, 7, 10) त्रिकाण (5, 9) तथा आयधनत्रिन (11, 2, 3 न्ख) ये गुभग्रह दहो 


तथा 6, 6, 11ं स्थान पर पापग्रहा; 4, 8 व्यान गुद (नुभग्रह, उपद्र मे रहित) 


हौ, भवन स्वामी कौ जन्नरागरि तथा जन्मलग्र वे आन च्य प्रवेग-लद्र नह ह, रवि, 
मद्रलवार्‌, रिच्छ वा चतुरी, न्मौ तया चतुर्ग, चरं 1, ८, 7, 19 नदर, अनवन 
एवं चत्र महीने को त्यागकर अच गुभवार, शुभवियि, मान, व्यि, द्वि्वभाव लग्र (2. 
3, 5, 8, 9, 11, 12) यं, जल पूरित, पड्प्व ते युक दू, कुल, पड्रतर, सर्वाधो 
से युक द्व वर्तिका वाते दीप ये वुच्छ बट पं वदान द्विच को गे करते हुए 
के शद्ध रहने पर नृतन गृह में प्रवण करिया जाना चाहिए्‌। 
अत्र वसिष्ठः (वशिष्टसंहिता 38, 24) - 

कृत्वा शुक्रं पृष्ठतो वामतोऽकं विप्रान्पूज्यानग्रतः पृ्णंकुम्भम्‌। 

रम्यं हर्म्यं तोरणस्रग्वितानैः सभ्यक्‌ स्त्रोभिगीतवादीविशेत्तत ॥ 49 ॥ 

कृत्वा इति। प्रवेश समये शुक्रस्य पृष्टगत्वपावस्यक, अत्र शुक्रः पुष्टणः कायं 
इत्यनुक्छोऽपि विशेपो ध्येयः। 

भाषा-- वशिष्ठ का विचार ह कि शुक्र को पे ओर सूयं को बायों ओर रखकर 
ब्राह्मणो का पूजनकर पूरणं कलरा को आगे रख तोरण, माला, वितान आदि से सुशोभित 
आवास मे नारी समुदाय के गीतों के माध, वादों कौ ध्वनि के बोच गृहप्रवेश किया जाना 
चाहिए। 


= - ~~~ ~ -*= ~ 


तथा च वसिष्ठः (परीवूषधाराः 13, 4; वसिष्ठसंहिता 32, 225) - 


गृहप्रवेशाध्यायः 


अयं विधि; प्रवेशे साधारणः । कीदशं वेश्म भकूटशुद्धं भकूर पष्ठाष्टकादि, 
उपलक्षणत्वाद्विषाहप्रकरणोक्तं (मुहूर्तचिन्तामणौ ) * वर्णो वश्यं तथा तारा ' इत्यादिकंभच 
तेनापि शुद्धम्‌। 

भाषा-- दाम्पत्य जीवन कौ तरह ही यहां राशिकूटादिक पर विचार क्रिया जाना 
अपेक्षित है । 


सूर्य होता है । प्रवेश लप्र से पञ्चमभाव राशि से आगे पांच (5, 6, 7, 8, 9) राशि मे सूं 

की सत्ता होने पर दक्षिण दिशा मुख वाले मकान मे प्रवेश के लिए वाम सूयं होता है । 

इसी प्रकार गृहप्रवेश लप्र से द्वितीय भाव से आणे पाच (2. 3, 4, 5, 6) स्थानों मे सूर्य 

कौ स्थितिवश पश्चिम की ओर मुख वाले भवन पे प्रवेश के लिए वाम सूयं होता है ओ 
प्रवेश लप्र से 11 भाव से आगे पांच (11, 12, 1, 2, 3) भावों पर सूर्य के होने पर 
उत्तर दिशा मे मुख वाले भवन पे प्रवेश के लिए वाम सूर्य होता है । इसो प्रकार पूर्व पे द्वार 
होने पर पूर्णातिधि (5, 10, 15) पे, दक्षिण द्वार मे नन्दातिधि (1, 6, 11) मे पिप मे 
भद्रातिधि (2, 7, 12) मे ओर उत्तर मे भवन का हार होने पर जया (३, 8, 13) 
तिथियों मे गृह में प्रवेश शुभ माना जाता है । 

वाम रषि एवं प्रवेशार्थं तिथि चक्रम्‌ 


यथा चक्रोद्धार उरूख (पीयूषधार. 13, 5; ज्योतिर्तिनन् 179, 54) -- 


भाषा-- (ज्योतिष्प्रकाश मे कहा गया है) प्रवेशकालोन लग्र से 8, 9, 10.11, 


स्थान में सूर्य हो तो उत्तराधिमुख गृह मे प्रवेश करने पर रवि वाम होता है ओर प्रवेशकाल 


विशेष प्रवेशकालिक लग्र प्राच्यादि दिशाओं से दो-दो राशि का न्यास करर व 
एक कोण में रखते हुए वाम सूर्य पर विचार करे, जैसा कि विश्वकर्मा का मत है- 
लप्रात््मागादितो द्विष छ द्वौ यशी तियोजयेत्‌। एकमेव न्यसेत्कोणे सूर्य॑ वापे विचिन्तयेत्‌ ॥ 


गृह में प्रवेश उत्तम होता है । भद्रा तिथि (2, 7, 12) मे पश्चिम मुखी गृह; जया तिथि 
(३, 8, 13) मे उततर दवार वाले गृह ओर पूर्णा तिथि (5, 10, 15) पे पूर्व ुख वाले गृह 
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अथ गृहप्रवेशाध्यायः दशप; 


भानि गुदे वुद्रे स्याप्यानि फलं स्थरं गृहपतेर्बहुकालं तत्र विनासः । ततो ऽनलास्तद्धिापि 
त्रीणि भानि कण्ठे स्याप्यानि फलं स्थिरत्वं गृहपते्भवेत्‌। एवमभिजिद्रहितानि सपविंरातिभाति 
स्युः 

भाषा-- अब प्रवेशकाल में दर्शनीय कुम्भचक्र ज्ञान लिखा जा रहा है । सूयं 


3 नक्षत्र कण्टप्रदेश वाले स्थिरता प्रदायक हैँ अरात्‌ चक्रानुसार सूयं के नक्षत्रम 5. 3.8, 
6 क्रम से शुभ-अशुभ फल प्रदान करने वाले होतेह । 


228 वास्तुरन्नावली गृहप्रवेशाध्याय 
ज्योतिद््रकाशे ( पीयूवधाराः 13, € श म्रवेशो कतव्यतामाह (13, 7) - 
व :\ प्रवेशे कलशेऽर्कभात्‌। एवं । 
मिन पौ वसुम्‌ क शि 9५. । क 4 : ॥ 55॥ 
भू इति। वेदपञ्चकं वेदा्त्वारस्तषा पञ्चकं पञ्चवारम्‌ चत्वारि भानि लेख्यानीत्यर्थः । न न 
पं | 


अत्र कलशचक्रे शभफलदस्थाने याते सत्येव विहितनक्षत्राणां परिग्रहो यु स्नीयभवनं राजा प्रविश्य प्रवेशोकृत्य भूमिहिरण्यववै, भूमयो हिरण्यानि वराणि 
सततरापियदिड्ुखे प्रवेशे व तदिङ्मुखनक्षत्परिगरहः । यथा पूर्वस्या प्रवेशे विधित्सते भूमिदिरण्यवखाणि तैः शिल्पकतदैवततविधिजपौरन्‌ शिल्पं रित्पविदया; जान तोति रिल्पजा 
रोहिण मृगो वा ग्राहः । दक्षिणमुखगृहप्रेश-उत्तरफाल्गनी चित्र, एवं पश्चिमाभिमुखे- दैव जानन्तीति दैवज्ञाः विधिं जानन्तीति विधिना पुरे भवाः पौराः ते शित्पजरैवञ 
अनुराधोतरादे । एवमुत्तराभमुख उ्तभ्रपवरवत्यी ग्रा इति निष्कृष्टार्थः । ज यात्‌ जर पलि 
भाषा-- कलश चक्र बनाकर प्रवेशकालिक सूर्य के नक्षत्रानुसार हौ कलाल भाषा-- इस प्रकार पूर्वं विधि के लग्र मे वितान (चन्दोवः 
पर विचार कर! यह फल क्रमशः मरण, गमन, धन, लक्ष्मी, शत्रुता, रोग, स्थिरता एवं दीवारगरी एवं चौदनी), पुष्पो से अलंकृत, व गृह ये ७ म 
सुख बताया गया ह । | शिल्प्ञ, दैवजञ, कर्मकाण्ड कौ विधि करवाने वाले आचायं, नागरिको को भूमि, स्वनं 
विशेष सूरमहाठ शिवराज > जवोतिर्निबन्थ मे कहा है कि परवेशकाल मे सर्य ` गौ, वसन आदि से पूजा कर उनसे अपने लिए शुभाकांक्षा करनो चाहिए । 
जिस नत्र े हो उससे 5, 8, 8, 6 नक्षत्र मे प्रवेश नक्षत्र होने पर अशुभ, शुभ, अशुभ, विशेष श्रीपति न इस प्रसङ्ग ये भूगोलकतां या शुल्नविद्‌, लङ्गन, पुरवानो, 
शुभ होता है - प्रवेशे कलशे्कक्षत्पञ्चनागाष्ट षट्‌ क्रमात्‌ । अशुभं च शुभ ्तेयमशुभं च शुभं विप्र, सुहदयों व शिल्पो के यथेष्ट सम्मान ओर अन्धजनो, दोन-होनों को उपहर 
तथा॥ (-ज्योतिर्निनय पृष 157) देने का निर्देश दिया है-- ततो नृपो विपरसुहत्‌ पुरोधसः शित्पजञभूगोलविश लिद्भिनः 
अत एवोक्त वसिष्ठेन: (38, 17; - धनैश्च रतैः पशुभिः समर्चयेत्‌ सहान्धदीनान्‌ पुरवासिनस्तथा ॥ ( रगमाला 19. 11) 
यदिगद्रारं मन्दिरं तदिगृक्षरुक्तक्षः स्यात्सत्निवेशो न सरवैः। भोजराज का कहना है-भूरिपुष्प निकरं सुतोरणं तोयपू्यंकलराभि शन्तम 
भाषा-- जिस दिशा में गृह का द्वार हो, उस दिशा के नक्षत्ो मेँ जो ग्रह आए हौ गन्धपुष्यबलिपूजितामः बराहमणध्वमियुतं वशेद्ृहम्‌॥ पशचत्काञ्रूप्यवस कुनुषैः स्भूजयेत्‌ 
उनके वारो मे प्रवेश करे, समस्त वारो मेँ नहीं। सादरं दैवं सहरिल्पिभिरविजगुरूनबन्धूस्तथान्यानपि । गत्वा वेश पुराथ कथयः वासं 
अघ राहुकिचारमाहः - । वसेत्सद्धनैरत्रौ धर्मविशुद्धशान्तहदयो निद्रां निषेवेदसौ ॥ ८ राजमातण्ड 37७9-5) 
यद्राशिगोऽर्कः खलु दिशि स्याद्राहुः सदा गच्छति मासि मासि। | अथोपसहारः - 
द्विरागमे वाऽपि गृहप्रवशे राहुः प्रशस्तः खलु दकषपष्ठे . शाके तर्क,रसा ङ, चन्र मिलिते पक्षे वलक्षेतरे 
्रैमासिकं तडागादौ मासिकं द्ङ्गकर्मणि । । चैत्रे मासि भृगोदिने स्मरतिथौवेषा, गता पूर्णताम्‌। 
यद्राशिग इति। अर्को रविः यद्राशिगः यस्मिन्‌ राशौ व्यवस्थितः तद्‌ दिशि तस्यां नानाचार्यमतं विलोक्यं रचिता श्रीवास्तुरत्रावलो 
दिशि मासि मासि प्रत्येकस्मिन्‌ मासि राहुः गच्छति। द्विगगमे वापि गृहप्रवेशे दक्षपषट  श्रीमरन्यैथिल जीवनाथकृतिना दैवद्गमोदप्रदा ॥ 56 ॥ 
दक्षिण वर्तमानो राहुः खलु निश्चयेन प्रशस्तः स्यात्‌। शाक इति। तर्करसाङ्गचन्द्रभिलिते, शाके शाकवर्षे चै चैत्रके मासे वलक्ष 
भाषा-- पूर्य जिस राशि पर विद्यमान हो, ठस राशि के क्रम से प्रति मास राहु कष्णे पक्षे स्मरतिथौ समौतिधौ नानाचार्यमतं अनेकाचारयांणां मतं विलोक्य 
उसी-उसी दिशा मे भ्रमण करता है। यदि यह राहु द्वितगमन या गौना एवं गृहप्रवेश ्रीमन्मैधिलजीवनाथकतिनां दैवज्ञमोदप्रदा गणकानन्ददाघ्र श्रोवास्तुरत्नावलो रचिता 


हुए कहता है ) शकान्द 1666 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष कौ सप्तमो तिपि, शुक्रवार को 


र्‌्‌] ब~ 


वास्तुरन्नाबली 
विविध आचार्यो के मर्तो, ग्रन्थ- सिद्धान्तो काअवलोकनं करने के नाद्‌ श्रीमान्‌ मैथिल 
थ ने दैवो को मनोमोद प्रदान कएनेःके निमित्त इस वास्तुरावली कौ रचना कौ । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ मैथिल श्धुनाथ दमन पण्डित जीवना दैवज् क 
' वस्तुरावली ' नामक ग्रन्थे गृहमरवशतिर्णय नक दसवां अध्याय पर्ण जा ॥ 
समाता रः | 


को 1॥ 
शान्तिपाठादि पठित्वा 8 ४ न उपविश्य दीपं प्रज्वलय्याचम्य प्राणानायः 
८ सङ्कल्पं कुर्यात्‌। ॐ तत्सदद्य न 
५ (देवालय) निर्माणाय ५ करिष्ये । तत्पूरवाङ्गतवेन गणपति पूजनं स्वा 


सप तति कर्व इ च च ्ल्पण्‌। त तत 
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आजिषरेति संस्थाप्य तेषु (3) मृत -पञ्चपततृशीयकषाय- गप गोमू -गोपय- 
मिलितपञ्चगव्य -दुग्ध -गन्धोदक दभि -गन्भोदक-भृत गन्भोदका- पु -गन्भोदके शबरा - 
गन्धोदक -फल -रत-षृष -भृद्गोदकः. सपतभान्य -तौधं अल -गन्भान्‌ क्रमेण प्रक्षिप्य शिला 
वस्वेणाच्छाप्च मन्दैः स्रापयेत्‌। 

तप्पथा- प्रथमं सप्मृत्तिकोदकेम- ॐ अग्निूद0 अत्थ -प्लक्षसरो -दुम्र्‌- 


ततः शिलानां मध्येऽभिषिञ्धेत्‌-3ॐ नाभिरमे 10 ॐ ब्रह्म यज्ञानम्‌, ॐ विष्णो 
ररारम्‌ ॐ नमस्ते रद्र ॐ दमं टेवाः इति मन्रैः। 

ततः शिलानां शिरस्सु (6) क्रमेण ब्रह्माण, विष्णुम्‌, रुद्रम, ईधरम्‌, सदाशिवं च 
क्रमेणाबाह्य ततो नन्दायै नमः नन्दापावाहयामि इत्येवं भद्रा जया रिक्त पूर्णा धावाह्य सम्पूज्य 


पूर्वस्यां प्रथमाश्रितम्‌ ।* इत्यावाह्य ॐ वास्तोष्पते इति संपूज्य प्ारथयेत्‌- 

ॐ वास्तु पुरुष नमस्तेऽस्तु भूशय्याभिरत प्रभो । 

मद्गृहं धनधान्यादिसमृद्ध कुरु सर्वदा ॥ इति। 

(8) तत ईशानकोणे उपरशिलां संस्थाप्य तस्या मथ्यते मध्वाज्य पारदपञ्चरलगर्भित। 
पिहितमुखं पद्यकलशं (9) गन्धपुष्पादिभिरलङ्कृतं निधाय ॐ पद्माय नमः ॐ 
आधारशिलायै नमः इति संपूज्य तस्य षामभागे दीपं संस्थाप्य (10) कलशोपरि प्राकशिरसं 
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भन्दा ॐ> [थै भव +> +| # एति क्रमैन्‌ क्थाष्य मम ्राथवन्‌ -- ५५ नन्द 
[(4॥ मन्ति यायत नारकाः । 


सपृण्य प्राये 

भर्तामर भदे तवं सर्वदा भद्रं सोकान कुर कार्थापि। बरयु्दा कामदा 
देधि सुखदा च सदा षव । त्यापप्र स्थापयाम्यद्य एम्मित्‌ भूद्रदायिति। 

जयाप्रधनामन्रः-- गर्गगोप्रसमुद्धतां परन्ा च चतु)८जाम्‌। गृह 7न्मिन्‌ म्यापयान्यद् 
जयां धारधिलोचनाम्‌। नित्यं जयाय भृत्यै च यामिनी भव भार्गवि । 

रिकरप्राथनामन्रः-- तित त्वं रिक्तदोप्रे सद्धिभुक्तिप्रदे शुभ । सर्वदा पर्यदोषग्र 
तिष्ठर्सिमस्तत्र नन्दिनि। 

परणगरि्नामत्रः- पूरण त्यं सर्वदा पूर्णान्‌ लोकानां कर काश्यपि । आयुर्दा कामदा 
देवि धनदा सुतदा तथा । गृहाधारा वास्तुमयी वास्तुदीपेन संयुता । त्यामूते नास्ति -जातामाधार ञ्च 
जगस््िये'। 

ततः सदीपं पायसमलिं मापभक्तमलिं वानन्दाये नमः इत्यादिनाममन्तरदत्या 
शान्तिकाध्यायं च पित्वा दक्षिणां दत्वा ब्राह्मणभोजनं भूयसीं च संकल्प्य कर्मेश्चरापणं 
कुर्यादिति शिलान्यासः। 
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वास्तुरत्नावली 23 
उपस्कारक 
दमक न्धिवारि पदधाव्येन खनं पडामृतेन च ।गन्धतोयान्तर कुर्यननिजनापा-द्खिताणुता । 
फलरब्रसुषणानां प समालभ्य वलेएवादयेच्छिला' इति लानप्रकारः अग्निपुराणे (अ, 
2) उक्ः। मनत ' अगन्म ' इत्यादो विधरकमपरकारो (अ. 5 शरक 94) उक । ॥ 
जन्दा-भद्र-जया-रिका- पू पत्याख्यासु पद्सु शिलाषु कमेण प, सिंहासनं, तोरणच्छपर, कू, चतुभज विष्णुं च 
टद्ेण सेखयत्‌।न्दादिशिलानं च स्यापनां किञित्तदधिकग्रमानान्‌ नै उपशिला 
सुयो । उपरला पादि निध्स्ापा मधय एकैकं तकात्‌ पू द्वति पूर्णायः 
5. "आ ग्रहन्नितिनन्दाया भारं कर्णे वै तथा । जतवेदसेति. च तथा यमायत्वेतिमत्रकेः। ५ ति 
समाचरेत । मूले, मध्येऽपि च तथा नाधिपेति च मत्र: ह यज्ञमिति च विष्णो रण्टभिति तथा । नमस्ते रद्र इति उपस्कारक वास्तु आदि ग्रच्थ 
1 1 + 
मध्यरिरःसु अभिषेकः, शिरःसु आवहनं चोकतम्‌। „१ : वेदव्यास सम्पादक-अनुवादक- तारिणीश ञ्ञाएव ४ 
रोक्ष्य: शान्तिजतैः शिलाः इत्यापरपुणणात्‌ (अ. 92) संलवगलैभिषेकः पान अग्निपुराण ॥ # ई 
, अनेन हि खननेऽपि ईरानादिक्रप एव लभ्यते ।' खननावरसंस्कर प्रारम्भो वहिगोचरः ' इत्यादि तु संपूर्णवाः 1 भूमिनिखनने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 1998 इ. 
आभस्य आरे कत्तवोधम्‌ त्यस्य अग्रोपकमप एन खनन क्यषः चा कनया  भुवनदेवाचा, सम्पादक पोपटभाई मम्बाशङ्क मन्कड, बद 
सिह तुलायां भुजेगपतिमुखं शम्भकोणेऽप्रखातं वाय्ये स्यादस्य त्वलिधनुमकर, ईराखातं षदन्ति। कुम्भे मीने च अपराजितपृच्छा : ली "जुगनू", प्रो. 
येषे िङ्कतिदिशि मुखं, रात वायव्य कोणे अपनः कोणे मुखं चै वृषमिपुनाते करकट, क ¢ ओरियण्टल इस्टीययूट, बड़ोदरा, 1950 ई अनुवाद-श्रोकृष्ण 
सिंहकन्या, वृलासु वास्तुसरष॑स्य मुखमोशानकोणे भवति। अतः खातं खातस्योपक्रमः ७ अग्निकोणे | जल इमा (स्र > तथा इस पर डो एल. मिश्र कृत आलोचनात्मकू 
कार्यः । वृ्ठिकादिरशितरयेससय सू सर्पाय वायव्ये भवति, ततस्तदा ईशाने खातिपक्रम वृषादिशित्रे सवे अग्निकोणे ्रकारानाभीन 1 
सर्पमुखम्‌नैर्त्ये तदा खातोपक्रम इति। इदमपि रिल्विशाखवचनं भित्य्ं समन्ततः कर्तव्यस्य, भूमिदोषनिवारणर्थ अध्ययन, लक्ष्मी प्रकाशन, इलाहाबाद 9 
समस्तवास्तु भूमौकर्तव्यस्य वा खातस्योपक्रमे दिग्विशेषनियामकम्‌। ननुशिलान्यासय कर्तव्य -खातस्योपक्रमे अर्थशाख् : कौटिल्य चाणक्य विरचित, सम्पादक व मूलाख्यटीका- गणपति 
दिष्विरेबनिपामकम्‌। ततर सर्वदा दिष्विशेषस्य व्यवस्थितत्वेन कालविशेषे दिगन्तरमनियपयितुशाक्यत्वात्‌ । इत्यमेव । 1925 ई, अप्रज योका- शामा शालो, 
सापञ्जस्ये बाध्ययाधकभाव -कल्पनाऽनवकाशादिति दि्‌। शास्र, त्रिवन्द्रम संस्कृत सीरीज, त्रिवन्द्रम, अग्रेजौ 
, पदयादिनिषिकुम्भा ताप्रमया मृजया वा वि्ाीन 5 प ५८४ ८ पुतीष्‌ मकारा मद्रास, 1920 ई. । 
विप्रादिवरणानुगतः त नीति ध विश्वकः । कुस्ानं पिधानानि च कार्याणि । आचारदिनकर : आचार्य वर्धमान सूरी, प्राच्य विद्यापौठ, शाजापुर, = इ. 
4. क सूया आत्रेयतिलक : (प्रतिमातालमान) सम्पादक- फणोन्द्रनाय बोस, इष्टो्लांजोकल 
मत््रवर्जितम्‌ । सर्वौषधिमलोपेते पारदाग्यपृतप्लुतम्‌ ॥ 83 ॥ र ४ 
च ध्यात्वा भ । सम्मूज्य दोपं विन्यस्य करि गरतकि । तत्रोपरि न्यतेरन्ा संपूग्प च यथाविधि ॥ 85 ॥ बुक हाऊस, जवाहरनगर, दिष्ली, पुनर््रकाशित 1978 ई., हिन्दी अनुवाद - डो श्रोकृष्ण 
नाभिर्पेति च पत्रेण स्थिते भवेति वै तथा।परर्घनां च तधा कुर्यादागमोक्तेन मनत्रवित्‌ भेन. जुगनू (शीघ्र ) 
न्यमेत्र (आधाररिलायाम्‌) पूजयद्रनर्भितम्‌। तत्र भद्रां च संस्याप्य पूजयततं च मन्त्रकैः ॥ १ ५ 
प तधा ५५ भदे त्वं ॥ %0॥ 91॥ आधारोपरि विन्यस्य कलशं शङ्खसंजकम्‌'। कोणे ईशानशिवगुरुदेवपद्धति : ईशानशिवगुरुदेव मिश्र, सम्पादकः रै. गणपति 
संपूज्यविधिवच्नयां संस्यापयेततः॥ 92॥ जातवेदसेति मन्त्रेण ध गर्गत्रस,॥ १३॥ व शाखी, अनन्तशयन ग्रन्थमाला, राजकीय मुद्रणालय, त्रिेनद्रम, 1920-25 इ 
विजयं कलशं ततः । रिका संस्यापयेततत्र मन्त्रेणानेन ॥ 95 ॥ त्रयप्नकं यजापहेति । 
व पिप्प स ॥ 96 ॥ रिक्ते त्वं, ॥ 97 ॥ आधार वित्यसनेन्मध्ये सर्व॑तोभद्रसंकम्‌। ऋग्वेद : सम्पादक श्रीराम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्छिपोठ, शातिकुञ्ज, हरिद्वार 
पूर्ण एद्रावितं पुष्ट वः ॥%8॥ तं च व विधिवद्‌ ध्यत्वा ह ५०७४ संस्करण 2002 ई, 
दर्वीतिमन्रेण हं तथा 
०५ 102 ॥ सहस्नशोर्वेति षोडशभिरगरिमौढेति व तवा इये त्वरजतवेत्वप्र आयाहीति तथा पुन कारणागम : (पूर्वकारणागम प्रन्थलिपि में प्रकाशित) मद्रास ई. एवं 
क उहरकारणागम (्न्धलिषि) मद्रास, 1901 ई 
४ ं ताः जानमण्डपात्‌। ; । तत्र 
४ सुसाधिते ताथ स्वरणकृ्लकेन तु । खनित्वा कोणदिग्भागे आग्रेये च विशेषतः । नाभिपात्र तथा कामिकागम : पूर्वकाभिकागम, सम्पादक - सौ स्वामोनाथ गुरुकल, मद्रास 
गव विलाना स्वापनं शुभम्‌ (आ + श. 42-44) 'पहकोनेतु सु प्जं कतव विधानतः ईशानमादिदः कुना 1975 ई., उत्तरकाभिकागम (प्न्थलिपि) मद्रास, 1900 ई. गोपीनाथ राव द्वारा उद्धत. 
परादकषिष्येन विन्यसेत्‌ । नन्दा-भद्रा-जया-रिता-पूर्णाना्रर्वथाक्रमम्‌ । न॑दायां पद्यालिष्य भद्रासिंहासन तथा । जयायां 
तोरणच्छत्रे रिक्तायां कूर्ममेव 1 च चतूर्बां विष्णुं संलेखयेद्बुधः। भूर्भुवः स्वरिति तथा 1 कालिकापुराणेमूर्तिविनिदेश : सम्पादक- डो. बी. एन. शाखी, मोतोलाल 
ब्रह्म विष्ण] रुद्र € ईशा & सदाशिवः । भूान्येतानि पञ्चैव पशस्वावाहयत्पुनः । लपनं ख ततः बनारसीदामर § 
पिन च कर्मणा इति।' विश्कर्मप्रकारोऽभिहितप्‌ (ज. 5, 57-62) । , दिघी 1997 ई 
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क्षीरार्णव : विश्चकर्मकृत, सम्पादक- प्रभाशङ्कर ओषड़भाई सोमपुरा, गोरावाद़ी =, 


पालीताणा, 1967 ई 


6 ई 
ज्ञानप्रकाशदीपार्णव : विश्वकर्माकृत, सम्पादक- प्रभाशद्भुर ओषडभाई सोमपुरा, 
(गुजराती अनुवाद) गोरावादी, पालीताणा 1964 ई. 


दीप्तागम : (पटल 1-21) सम्पादक- मेरी लूम बरजेर बिष्लोरेट, ब्रूनो डिगेस 


निर्णयसिन्धु : पं. कमलाकर भटर प्रणीत, सम्पादक-अनुवादक- दौलतराम 
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, बडोदा, 1958 ई, अनुवाद- श्रीकृष्ण * जुगनू", चौखप्ना संस्कृत मोरे 
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प्रापादमण्डनम्‌ : सूत्रधार मण्डन कृत, सम्पादक-अनुवादक - डाँ त्रोकृष्ण 
` जुगनू " परिमल प्न्लिकेशंस, शक्तिनगर, दिल्ली 2006 ई 


अतुवाद अच्युतानन्द ज्ञा, चौखम्बा प्रकाशन, बनारस संस्करण 1997 ई. एवं वाराहीसंहिता 
नाम से पं. सुखानन्द मिश्र एवं पं. बलदेव भिश्र कृत अनुवाद, खेमराज श्रोकृष्णदास, 
मुम्बई, संस्करण 2000 ई, 

वृहदैवज्ञरञ्जनम्‌ : दैवज्ञ, हिन्दौ ड. मुरलोधर चतुर्वेदो, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिष्ली, 1985 ई. । 
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1985 ई. पुनर्प्रकाशन 2005 ई. 1997 ई., हिन्दी अनुवाद-श्रीकृष्ण * जुगनू ' (प्रकाशनाधीन) 
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मनुष्यालयचन्दरिका : नीलकण्ठ मूसत कृत, सम्पादक- टी. गणपति शास्री अनुवाद्‌- श्रीकृष्ण ' जुगनू ", प्रो. बीएल शर्मा (प्रकाशनाधीन) 
1917 ई., अंग्रेजी में इंजीनियरिंग टौका- ड. ए. अच्युतन तथा डो. बालगोपाल री. 
1998 


फ 
पण्डित राज कनिषप्ययूर शङ्करन नम्बूदिरीपाद, पञ्चाङ्गम्‌ पुस्तकशाला, कुन्नामकुलम्‌, 1993 


| मुहूर्तततत्वम्‌ : केशवदैवज्ञ, सम्पादक व अनुवादक- श्रीकृष्ण " जुगनू चौखम्बा 
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मयमतम्‌ : मयमुनि विरचित सम्पादक- टी. गणपति शाखी, अनन्तरायन मुहूर्तमार्तण्ड : दैवज्ञ नारायण विरचित, टीका ~ पण्डित सीताराम ञा, चौखम्बा 


रौरवागम : सम्पादक- नौ एन. आर. भट, प्रं च इंस्टीटधूट, पाण्डोचेरौ, 1 


के लिए मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1994 ई, हिन्दी अनुवाद- श्रीकृष्ण “ जुगनू 88 ई. 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज ओंफिस, बनारस, 2007 ई वत्सुसारपयरणम्‌: (प्रकृत) ठक्ुरफेरू विरचित, रत्रपरोक्षादि सपग्रन्य संग्रह यें 
मयशाल्त्रम्‌ : मयमुनिकृत, सम्पादक- फणीद्रनाथ बोस, इण्डोर्लोजीकल बुक सङ्कलित, सम्पादक अगरचन्द, भंवरलाल नाहटा, राजस्थान प्राच्य विद्य प्रतिष्ठान, जोधपुर 
, रि 1978 ई. एवं 1963 इ. त 
अनुवाद, पञ्चाङ्गम्‌ प्रेस एण्ड बुक सेलर, कुत्ामकुलम्‌,त्रिचूर, केरल, 2002 ई मयदीपिका 


| 
डो. श्रीकृष्ण जुगनू के मयमतम्‌ मे सम्पूरणं पाठ सम्पादित | हि भौ प्रणीत, अनुवादक- रामप्रताप त्रिपाठी, हिन्दी जरी 
मानववास्तुलक्षणम्‌ : नारयण नम्बृदिरीपाद कृत, प्रसन्नकुमार आचार्य कृत | 
मानसार के तृतीय भाग के परिशिष्ट ' ग" मेँ खण्डित पाठ के रूप पे प्रकाशित पष्ठ 446- प 1 णी : न कृत, सम्पादक व॒ अनुवादक - डो. 
451 तक, संस्करण 1936ई. हिन्दी अनुवाद-श्रीकृष्ण “जुगनू ' (प्रकाशनाधीन) ॥ जुगवरू संस्कृत सीरिज ओंफोस बनारस, 2008 
मानसार : मानमुनि म सम्पादक -प्रसत्नक्ुमार आचार्य, ओंक्सफोड वास्तुमस्लरी : ्त्ार्कसूनु सूत्रधार नाथा भ्गोरा विरचित, सम्पादक - श्रोकृष्ण 
` जुगनू, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ओंफिस, बनारस, 2006 ई. 
यूनिवररसिरी प्रेस, ओंक्सिफो, 1936 ई.; पुरमदरण- मुंशीराम मनोहरलाल, दिन, 
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वृत्तशतम्‌ : महेश्वरोपाध्याय, सम्पादक एवं हिन्दी अतुवाद - डो. श्रीकृष्ण 


( प्रकाशनाधीन 


हिन्दी अनुवाद- ड. श्रीकृष्ण ' जुगनू! (प्रकाशनाधीन) 
सुप्रभेदागम : ( ग्रन्लिपि में प्रकाशित) मद्रास, 1928 ई. 
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| पाण्डेय, चौखम्बा सुरभारती 
मुम्बई, पुनरमुदण 2000 ई, अन्य संस्करण पं. रामचन्द्र 
प्रकाशन, वाराणसी, 2000 ई, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव कृत विज्ञानभाष्य, विक्ञान परिषद्‌, 
1924, 1 


इलाहाबाद्‌, 


931 व 1940 ई. 


अन्य उपयोगी पाण्डुलिपि ग्रन्थादि ` 


दैवज्ञवल्वभम्‌ - श्रीपति कृत्‌, अपूर्ण पाण्डुति ना १ बडौदा ॥ पयण्टह ई ए ¶ 
वद्धेदा से प्राप्त। अन्य पाठ ' दैवज्ञवल्लभा' नाम से प्रकाशित व्याख्याकार डो. शुकदेव 


71 पाथुप्याघारया 
दिष्ली 1987 ई. 


बेग्लो रेढ, 


पोस्ट बाक्स नं, 2206 


9-यु.बी., जवाहर नगर ( कपरला नर के पासन ), दिल्ली -110007 ( भारत ) 
: 011-23851617, 23858790 
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उपल्कारक्र 
हमार महत्वपूर्ण प्रकाशन 
उत्तररामचरितम्‌। उमा" संस्कृत व्या्या, हिन्दौ अर्थ, दिष्यणी तथा सवांगपूरण 


सक्षत भूमिका से युवत । ढा, ओमवती शर्म ^ उमा" 
मध्यसिद्धान्तकौमुदी ( प्रश्नोत्तरी )। प्रभाकार मिश्र 
वासवदत्ता । ललन प्िश्रा 


व्याकरण।साहित्य सम्बन्धिनी रिष्पणी-संस्कृत व्याढ्या भाषायां द्गल भाषानुवाद 
` शास्तिभिः सम्पादितम्‌ 
रधुवंश ॥ महाकवि कालिदास प्रेणीतम्‌। मल्लिनाथकृत ' संजोवनो स॑स्कृत-हिन्दो 
~  -टौका। डो. राजेश्वर शस्त्रो मुसलगोवक 
, कठोपनिषद्‌ । शंकर भाष्य विस्तृत व्याठ्मा सहित एवं विविध रिष्पणियां। व्याख्याकार 
डौ. रघुवीर वेदालंकार 


पेरण्ड-संहिता । सुबोध हिन्दी व्याख्या सहित । डा. एच.एल. शमां 
शिवराजविजय । अग्बिकादततश्त्रो । संस्कृत-हिन्दी -ौका सित । १-४निश्वाम। 


